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-आशीर्वचन 


शव्लकोश का निर्माण जितना कठिन है, उसका उपयोग उतना ही 
महृत्वपुण है 1 सस्छत, प्राणत, गग्रेजी, हि-दी, राजस्थानी मादि सभी मापामौ 
बै द्ाथ््कोण उपल घ द । माचाय हेमचद्र ने सस्रत शन््कोण मभिधारने- 
चितामणि के साय देशी नाममाला की भी रचनां की 1 इसके अतिरिक्त देशी 
दाब्ने का कोई स्वतत्र कोदा प्राप्त नहीहै। भागम गौर उसके व्यास्या 
साहित्य म प्रहृत मे साय देशी शव्टो का प्रचुर मात्रा म प्रयोग मिलता 
है । उस सादित्य के दशी शब्दो का चयन करना भौर उनके प्रामाणिक 
अथ कानिणय करना काफी दुूह्‌ काम था। पर हमारे मागम सम्पादन 
काय मे सलग्न साधू-माध्विया कठिन काम करने के मम्यस्तहो चूके रै । इस 
काम वे लिए हमने विदेप रूप से साध्विया को निर्देश दिया । लगभग पाच 
यपके बाद उनके शमने एक रूप लिया मौर 'देणी शन्का सुरुम्पादित होकर 
मामने भागया। इस काय म प्रवतत माध्वी बणोकश्री, विमलम्रज्ञा, भौर 
सिद्धप्रना तया समणी कुसुमप्रना मै श्रम वो सवारमे म मुनि दूलहरान न धरय 
समय लगाया । वह्‌ इस काम कै साय नही जुषा तो समव है इसकी निष्पत्ति 
मकुट भौर भवरोधभा जाता। मुम प्रसनता हैकरि हमारे विनीत सापु 
माध्विया पूरे मनोयोग पे साय साष्ित्व-तेवा अथवा धम शासन की सेवा म 
सलम्न ह । उनकी कायजाशक्ति निरन्तर विकसित होती रे, इस धुभागमा 
मे मायर्मै इस प्रय षी समीक्लाका षाम विद्रानो कौ सौपता हु 


१६ फरवरी, १६०८८ आचाय तुलसी 
भिवानी (हरियाणा) 


प्रोवाक्तू 


भगवान महावीर ने मघमागघी प्राठृत मे प्रवचन कियां था । जनता 
सरलता से उनदी बातं सम सके-- यही प्रयोजन था ! जनता क लिए जनता 
कीभोपामे बोलना एकनया काम था1 उस्र समयके अधिकाश धर्माचाय 
पडितोकीभापामे ही वौलते भीर लिखते थे! उनकी बात बडे लोगों 
तक पहुंच पाती थौ 1 पाद विहार मौर जनता की भाषा म प्रवचन-~-द्रन 
दोनो प्रवत्तियो के कारण महावीर जनता के वन गएये1 उनके शिष्य भारत 
के मनेक प्रान्तो म विहार कसतेये भौर थनेक प्रान्तो के मुमृष्षु उनके दिष्य 
बनते ये । आगम सादित्य मे एक भयवोध के लिए अनेक शब्दो एव धातु-पदो 
का प्रयोग मिलता है। व्यारयाकारो ने उसका कारण वताया है कि नेक 
देषो के शिष्यो को समाने के लिए मनेक शब्दो भौर क्रिया-पदो का प्रयोगं 
किया गया 1 
संस्कृत की एक सीमा बन चुकी यी । उसमे विभिन्न देशो मं प्रचलित 
एल्ने के समावेश के लिए अवकाश नही रहा 1 प्राकृत जन-भापा यी । उक्तका 
जचीलापन वना रहा ! वह्‌ किसी घेरे म नही वधी, इसलिए उसका सम्पक 
दशी शब्दो से वनारह्रा। देशीशद व्याकरणे वघे हुए नही ह। उनके 
लिए नेप सस्तत इस सूत्र की कर्द अपेक्षा नही दै! उनवे लिए 
"प्रकृति सस्कृतम' इस विधि की भी अपेक्षा नही दै । तिविक्रमदेवनेप्र्रतके 
तीन प्रकार बताए है-- तत्सम, तदभव मौर द्य । संस्कृत कै समान शाब्द 
न्तत्सम' मौर सस्छृत की प्रवत्ति स सिद्ध शद "तदभव" कलते हैँ । देद्य भौर 
जाप शब्द इन दोनो से भिनरहै-- 
प्रात सत्सम देश्य, तद भव चेत्यनस्त्िधा 1 
तत्तम सस्छृतसम नेय सस्फृतलक््मषणा 1 
देश्यमाप च रूढत्वाते स्वत्रत्वाच्च सूयसा ! 
ल्म नापेक्षते तस्य सभ्रदप्यो हि वोधक ॥ 
भ्ह्ते सस्छृतात साच्यमानात सिद्धाच्च यद भवेत्‌ \ 
प्राकूतस्यास्य लक्ष्यानुरोधि लक््म प्रचदमहे 1\\ 
आचाय हमचद्र न देशौ शर की वहत सुदर परिभाषा कीहै। यहं 
परिभापा चटूत सायक नौर ध्यापक दै-- 


१ श्नौतिविक्रमदेव, प्राङ्तशब्दातुशासनम, श्लोक ६-८ १ 


जे लक्णे ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु 1 
ण य गउणलक्छणासत्तिसंमवा ते इह णिवद्धा ॥1 
देस विपेमपसिद्धीह मण्णमाणा मणंतया हृति । 
नम्हा अणाईइपाइमपयदट्‌टमासराविसेसमो देसी 11" 
प्राकृत के अव्ययन कै निएदेरी ण्व्दो का लध्ययन वहत सावध्यक 
ह । उनके विना प्राकृत मापा मल्छरून नाधित वन जानी दहै । सी बायार प्र 
क विद्रानो ने प्राटरृत को सस्कृत मे अर्वाचीन वतलाया । प्रानं का विधान 
स्वख्प देनी व्यो का भण्डार है । उनका मम्बन्य प्राचीनतम जनभापाम 
है । प्रस्तुत देशी शब्दको मे कुछ णव्द कन्नट मौर तमिल के मी ई, मराठी नादि 
भापासोकेतोर्हदही। उत्तर मीर्‌ टर्दिण कीसभी भापासमोके णव्द नागम 
साहित्य मे मिलते ह कु शव्द यूनान नादि विदेी भाषामो के मी सदृन्य 
है। 
॥ प्रस्तुत देशी शब्दकोश मे आगम, निर्य्ति, माप्य, चूणि भीर टीका 
आदि मे प्रयुक्त देशी शब्दो का सक्लन त्रिया गयाद। मागमके व्यारवाकारो 
ने स्यान-स्यान पर देगी शब्दो का प्रयोग किया हैभओीरवे किम अर्य॑मे देधी 
ह, इसका उल्लेख भिन्न-भिन्न णब्दावलियो मे किया है ! कुछ उदाहरण इन 
प्रकार है-- 
अतिराउल इति देशीपदं स्वामीकुलमित्यर्यं' । 
अविहाड-देशौनापया वानक्‌ । 
मइंति (अन्यय) देशमापायाम्‌ 1 
आरनाल--कंलियं देसीमास्ाए मारनाल भण्णति । 
उजपोते-देशीपदत्वात्‌ भाकीर्णे । 
उंड--देणीवयणतो उंडं मुह्‌ । 
उग्गह-- इति जोणिद्रूवारस्त सामहकी संनता 1 
उग्धाडपोरिसि--समयमापया पादोनप्रह्रे 1 
अमाघाय--अमारिरूदिशच्दत्वात्‌ 1 
प्रस्तुत ग्रन्य मे जाचाये हेमचन्द्र की देशी नाममाला का भी अविकल 
सकलन किया गया दै 1 जगविज्जा गादि मस्य स्ोतोसे भी देणी णव्दो का 
सग्रहण किया है । इसके मूल मे लगमग दस्र हजार से भी अविक शव्द सगृहीत 
दे 1 गागम सपादन के साथ शब्टकोश की जो योजना ह, उमके अन्तत तीन 
कोश पहले प्रकाशित हो चुके है-- 
१ जागम जब्दकोश 
२ एका्थंक कोश 
३ निरुक्त फोन 


1 
१ देशौ नाममाला, जाचायं हेमचन्द्र, ११३,४ । 


[> 


यह देशी शग्नकोश चतुय कोश है । यह मागम तथा प्राकृत भाषा 
के मघ्ययन कै लिए अत्य त महत्वपूण भौर उपयोगी है 1 इसमे अ।ममकारो 
के व्यापक दृष्टिकोण सग्राही मनोवत्ति भौर भर्थाभियक्ति के लिए 
सक्षम शब्दो के चयन कौ प्रवत्ति का निदान मिलता है। मनि दुलहराजजी 
नै ईस काय म अत्यधिक निष्ठापुण श्रम किया है। इत काय म साध्वी 
सशोकश्री, साध्वी विमलप्रज्ञा भौर साघ्वी सिदधप्रना तथा समणौ कुसुमध्रना 
ने पुण योगदान किया है1 श्रद्धासिक्त भाव से किया गया यह्‌ शरम दूसरोके 
लिए भनुतरणीय वनेगा । 

वेहद भागम श त्को का विदाल काय याचायश्री तुलसी के वाचना 
प्रमुखत्व म हो रहा है । उनके माग दशन मे जनक साधु-साच्विया इस कायमे 
सलग्न है । देशौ न्को उसी काय काएकमगहै। म माचायवरके प्रति 
छृतज्नता नापित कर उनके ऋण से उकऋण होने का प्रयत्न नही क्र रहा ह्‌। 
यह प्रयत्न उनते शक्ति-मवल पाने का प्रयत्न है। 

भ्रसतुतग्र यमे जिन साधु साध्वियाकायोग है, उन सवक साधुवाद 
देता ह मौर मगलकामना करना ह कि उनका श्रम इस कायकी प्रगति मे 
निर-तर नियौजित रहे । एक लक्षय के लिए समान गतिसेचलनेवालो की 
सम प्रवत्ति म योगदान की परम्परा का उल्लेख व्यवहारयति मात्र है) वास्तव 
म यह्‌ हम सवका पवित्र कतव्य है मौर उसी का हम सवने पालन किमाहै। 


१७ फरवरी श्न्ण -युवाचाय महाप्रन 
भिवानी (हस्यिणा) 


~ + 


भूमिका 


देशी शब्ने फा प्रयोग चँदिकयुगर फी भाषा से होता मार्हाई1 
श्रामीणयां जनमापां का प्रभाव वदिक् भाषा पर परिलक्षितं होता है। 
श्राहाणकाल की मायमापा के तीन रूप देखे जा सप्ते है-उदीच्या, मध्य 
देशीया एवे प्राच्या ! उदीच्या परिनिष्ठित भापा थौ) प्राच्या भापाप्रुव में 
रहने घाते ववर असुरखग फे लोगो की भापा थी। मघ्यदेशीया भापा का 
स्वरूप उदीच्या मौर प्राच्या के वीचोवीच था। प्राचीन भआयमापा केढ्न 
तीना सूपो वै उदाहरण स्वरूप श्रीर, श्रील एव द्तील--ये तीन शम्न लिए जा 
सक्ते ह । ये तीनो शब्द धमण उदीच्या, मघ्यदशीया एव प्राच्या यमाप 
बेमानेि जा मक्ते। 


प्राटरत भापाभा वे श्रतगंतत पालि मापाका भी एव विषिष्टं स्यान 
दै। यह्‌ भवण्य एक वालचाल की भापा थौ! दमे पूणख्पेण उधम 
श्रष्तक्हाजा सक्ता टै, यद्यपि श्रीका एव वर्माजमेदे्ो म इमम वु्ठ 
एतरिमता भी या मर्दयी, जौ वर्मा मे अपने प्रकपं वो पटूच गर्द यी। षसौ 
प्रकार "भामारो' जसे जन मागमामे हम अदत्रिम प्राढरेतमाषा उपल-प हाती 
टै जवि उत्तरवरत्ती प्राण़तमादित्य म एत्रिमता मी दिखाई पतो दै । 

मस्छरत म शव्नेंगे दो विभाग किए गर्‌ है-श्युत्पन्न एवे भब्युतपन्न । 
ध्याकरण वै नियमोस सिद्ध होने वाते धा् प्युत्पध्र कहाते टँ । जिनकी 
सिद्धि व्याकरण सम्मतन दक्र लौकपरम्परा या घ्यवटार रठहोतीरै,ये 
अव्युत्पन्न शष्ट षटलाते ह । 

प्राकृत वयाक्रया द्वात प्रात शम तीन मागो मे वटि गएईहु-- 
तत्मम, तदमव वं देए्य या देणी। प्रनम देश्य शम् व्युत्पत्ति मिद नहीं 
होत । 

देशी प्रलापे निर्परिण म मायाय हेमघद्रनं श्ट कमौयियां प्रस्तुत 
षीद | वियिच्रमनं देती ण्म षट्‌ विभागा म यर्मादिरण रियादटै। 
भापुनिभे मापान्दनािरा षी दुष्टिमे ये यमीटियां ण्व वर्गामिरण मही नहीं 
्। दन पिद्धानोने देनी मे ति्परणापं शमो उ्टापोह्‌ मिपाहै। दन 
पिषार पिमो मे जाज प्रीयमन का मत्तस्य काएी मरस्यपूण प्रतीत होता 
1 वेदेणी ष्का दप यार्पोदारावटिङि कामिक पत्तेषही वारी जान 
याती जकमापामे दात्ति है) द्ग भनिर वे देणी स्स्नं भा गंग 
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प्रात्तीय वौलियोसे मी वतत्तेहै। वे देनी शब्दौ को आर्यो गौर यर्येततर 
जातियो के जापरसी जदान-प्रदान से विकसित शव्द मानते है । उनका यह सुदृढ 
मतै कि देशी शब्दो मे अधिकतर शब्द आर्यो कीही प्रारभिक वोलियोचे 
लिए गएहै। इनेमे कु शब्द निश्चित रूप से द्रविड मापायो केह) द्रविड 
भाषायो के शब्द किस रूप मे देश की विभिच्च साघुनिक भाषागो मे उपलन्वं 


हीते है एव मार्य भापा के शब्दो मे कसे परिवर्तन होते ह इसके दो दृष्टात हमं 
यहा प्रस्तुत करते है-- 


ड्‌ धातु (वाधा देना) से उत्पन्न शब्द 
तमिल---अटइ 
कञ्च ड--अड, जडड 
तुलु--जटक, मडक 
कड --अड 
्राहदै--भड्‌ 
सह.न्दा--जडण्‌ , अडक्‌ 
पजावी --जडना, अडकणा 
कुमीनी--जङणो 
हिन्दी-अड्ना 
गुजराती -भङ्‌उ , जडकव्‌ 
मराटी-भदुर्णे; अडकूणे 


प्रा धातु (खानः, भूखा रहना } से उत्पन्त शब्द 
शतपय-त्राह्यमण--प्सात (मुक्त) 

पालि--छात, छातक (भूखा), छातता (मूख) 

प्राकृत--छाय (भूखा) 

महली--सय, सा, सायं (भूख, सुखा) 1! 

स प्रकार के गचभेक शव्द उद्वृत्त किए जा सकते ह जिनके आधारं 
न यहं कट्‌ सकते ठै कि प्राचीन, मध्यकालीन एव भोघयुनिक आर्यभाषार्मो 
म दशी शब्द विभिन्न स्पोमे प्रेव पा गर्‌ 

एए, जिनका निर्घरण 1 
गवेपणा साच्य है| । 0. 
प्रस्तुत कोश की मपादन मडली कौ हेम दहाद्िकि धन्यवाद देते 
जिन्टोने जणाह परिम्‌ नक इस चिपय पर उपलव्व सारी सामग्री का 
विद्रत्तापूर्णं उपयोगे किया दै तथा जाचायं हेमचन्द्र चिरचित भ्राकत व्याकरण 
= 
१. देखे --आार एन. टर्गर ; ए कोमस्पं 
अन र : ए कोम्परेटिव डिक्छनरी ओं इण्डो-आर्थन 
नी प्फ द इष्डो-यार्थन 


१३ 


एव देशीनाममाला भौर इसके अतिरिक्त मय प्रान व्याकरण एवं कोशग्रधों 
भा यथेष्ट अनुशीलन विया है 1 समग्र जन मागम तयाउनपर लिखे हुए 
ष्याख्या ग्रथ नियुक्ति, माध्य, चूणि, टीकाओ का सूष्म एव व्यापकं परिदीलन 
द्वारा प्राप्त देदीशघ् मी इस बोप मे सगहीत ह। "अगविज्जा' जसे 
पारिभाविक शच्ने मे परिपूण ग्रथते भी देशी शव्या का समे चयन हुमा दै । 
स्यान स्यान पर ष्याख्या-ग्र-यो मे द्देदीपदत्वात" '्देलीवचनत्वात देनीपद'-- 
से उल्लेख मिसते ह, जिनका मदिक्लं उल्लेव इस कोपमे विमा गया दै । 
यह इसकी एक नवीने विरेता है 1 आधुनिक विद्धानो द्वारा वज्ञानिकदढगसे 
सम्पादित भ्राषृतत एव भपश्रश साहित्यमे प्राप्न देणोस्ने का सक्लन मी 
ध्यानपूवक किया गमाहै1 देशी शब्दो के सग्रह का एसा सर्वाद्धीण उपप्रम 
पहलौ वारहीह्माहै। एक ही कोण मे इतनी सामग्री फा उपलम्प होना 
भविष्य के शोपाथियो के लिए देशी दान्ने पर गवेषणा वै क्षेत्र मे एक ठम 
भाधार्‌ प्रदान करेगा 1 हमारे सध वे प्रवृद्ध साघु-साध्वियो एव समणियो के 
सम्मिनित प्रयामसेदही यह्‌ महाम काय सम्पप्न हो सकादै। सम्मिसित 
प्रयत्न ष॑ विनाम प्रथोका निर्माण होना षभवेनहीटै। 
विविध षो निर्माण कौ मौलिक कल्पना परमाराघ्य आाचायश्री एवं 
भुवासायथरी कणे प्रतिमा की देन है । फमस्वरूप तीन महत्वपूुण कौश हमरि 
सामने माचुकेहै! उसीक्ष्म मे यह देणी श्वो चतुय टै । यह धारा 
अविच्छिघ्र है, एव भविष्य म करू गौर अधिकं उपयोगी षौग विद्रानोके 
समदा माएगे । परमाराध्य भावायश्री की आध्यात्मिक प्रेरणा से कट्‌ दुमाघ्य 
भाय मामानी स सम्पन्नो जातेर्हु । उनकी बाष्यािमिकं प्रेरणा षा प्रभाव 
म पुन पुन अपने जीवन म अनुमव करते, जिका शय्नो म यणन करना 
सषमवनहीटै । हमारे मघम जो माहिप्यिक एव वचारिक प्राति मार्ह 
उमका उद्मय-स्यानि परमाराप्य माचायरश्री बी माघ्यात्मिकतादीदटै। 
प्रस्तुत थोश षी मर्वागीण भमायोजना म मृनि दुलहूराजजी बा 
भवित योगद्हारै । मुनिश्री परम श्रेय युवाचायश्री फी साहित्यिक एव 
दानिक रभनामो बे रम्पाटन म सतत महपोग प्रदान क्रते ररैु। 
युवाधारय॑शी के सुरीप मालिष्य दे पतस्यरूप मुनिधीने जो दहना प्राप्न षी 
है उमका प्रतिप प्रस्तु कोशम दृष्टिगोवरदोना टै! 
मूष ग्रयोमेदणीश्म्नो मे घयन का काम माध्वी भनोदशरीजी 
साप्यी विमसप्रनाजी माध्यी निदभ्रज्ञाजी एव माप्यी निर्वपिध्रीजी तया 
समणी बुसुमप्रजी न दणदापूवक मम्पद्र क्या । याहु मुरमारवहनम उनकी 
वित्ता एव स्विर अप्ययसाय बा ही सुपरिाम ै। 
षग षोगर्मे दो प्रिर्ष्टि मम ब्एिमण् ह । पह परिण्िष्टर्मे 
क्षाम माहिष्यः अनरिक्त अर्नव प्राष्त प्रयो तपा चियिक्रम दे प्राह 
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शब्दानुशासन से देषीणव्द चने गएह। दूसरे परिकिष्टम देणीघातुएं तया 
धात्वादेदा सकलित र । 

प्रकरित्त एवे अपश्च के अव्ययन-अच्यापन का क्षेत्र उत्तरोचर प्रनार 
लाभ केर रहा है। करई विद्वविद्यालयो एव स्वतन््र शोध-सस्वानो मे 
शोधषछठात्र एव सध्यापकगण इस क्षेत्र को समृद्ध वना रह ह । हमे पूणं चिन्वाम 
है, प्राकृत एव जन शस्त्रो के मव्येतासो के लिए यह्‌ को लमिप्रद दोगा 
एव सौर भी अविकं शौवपूणं एसे कोणो के निर्माण की दिशा उन्द्‌ प्रेसिनि 
करेगा । 


॥ 


लाडनू (राजस्थान) नयमल टारिया 
६-२३-८ निदेशक, अनेकान णोधपीठ, 
जन विष्व भारनी 


सपादकोय 


भाषा 
भाषा विचारो पे आदान-प्रदान का माध्यम दै। सतार के कोने-कोने 
म निवास करने वले मनुष्य किसी न क्रिमौ मापा के माध्यम से सपने 
विचारो का आदान प्रदान करते ह 1 भौगोलिक कारणो से मनुष्यो की भाति 
भापाके भी थनेक भेद पाए जाते ट । महामारत मे सका स्पष्ट उत्तेख ६ ॥ 
विद्वानोगै मत स वतमान म १००० से यधिक जीवित भापाएु प्रचित । 
इम विषय म सको पुस्तके भौ प्रकारामे आ चुकी । 
देत्ति दृष्टि से मारतीय मायमापाममों को तीन कालों मे विभक्त 
क्ियाजासक्तारै-- 
१ प्राचीन भारतीय बयिमापा काल--द्समे वदि एव लौकिक सरश्त 
मातरी है। 
२ मघ्य भार्तीय सायमापा काल--्सम पालि, प्राणत एव भपश्र्ठ 
भाषा का समिद ष्टोवाहै। 
१ माभूनिक मारत्तीय सायमाया काल--दखम हिन्नी, गुजराती, मराठी, 
उहिया, बगला, मसमिया, तेलमू, क-नड, तमिल यादि मापाए माती 1 
प्रात 
प्रष्टति दम्प दोप ह--स्वभाव भौर जनसाधारण । प्रमे अर्प 
बै आघारपरप्रादृठतशतत्फेभी दो बयं सममे जा सक्ते ६ै-- 
१ जोप्रष्ति|स्वमावमेदही तिदद यहप्रषतदहै) 
२ भोप्रषगिसाधारण सोणो षी मापादटै वहंप्राष्नदै) 
महादयि वाश्पतिरोड षा बमिमतहैवि जते पानीममृरम प्रवे 
कए्ताहैभोर्ममुन्सेह्टीयाप बे स्प मे दार निवसता! ठीर मंते 
षी सफ मापोए प्राणत म प्रवेद करती ह सौरभी प्राहृेत छे मद मापाए 
निषलतीदह 1 इमरस्पष्टटै दि प्राएतमे धार षरही मस्त भादिषा 


१ महामारत, शन्यपय ४४८1६९७६ 
नानादमस्निराण्डना, भनामोपस्ं भारता 1 
बुगाता दभापानु जपरोट्योपमीवर ॥1 
२ गयष्वटो &3 सयाम इमा यापा दिशति एतो प णेति दायो) 
एषि समुदं विय सनि सादसमो ल्दिय एमा ॥ 
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विकास हुमा है 1 ् 
प्राकृत भाषा के भेदो के विषय मे विद्वानो के विभिन्न मत मिलते र 1 
भस्त ने जपने नाट्यशास्त्र मे प्राकृत की सात मापामो का उल्लेख किया ह-- 


१ मागधी ५ उर्धंमागधी 
२ मवन्तिजा ६ वाीकी 
३. प्राच्या ७. दाक्षिणात्या" 
४ शौरमेनी 


सस्छृत नाटको मे विभिन्न प्राकृत भापा की वोलिया मिलती ह 1 
प्रसिद्ध वैयाकरण वररुचि ने महाराष्टी, पैशाची, मागघी मौर णोररेनी- 
इन चार भापामौ को प्राकृत के अन्तगंत मानादै। 

हेमचन्द्र ने इन चारो के मतिरिक्तं चूलिका पैशाची, मप, सर्घं- 
मागघी गौर अपश्रग का उल्लेख भी किया है । त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, सिहुराज, 
नरर्सिह्‌ आदि वैयाकरणो ने हेमचन्द्र का अनुसरण किया दै। 

प्राकृत भाषा के दस भेद भी मिलते ह-- 


१ पालि ९ अणोकलिपि 
२ पंशाची ७ शौरसेनी 
३ चूलिका पैशाची ८ मागघी 
४ अवं मागघी ६ मार्ट 
५. जेन महाराष्ट १०. मपश्रश 


माकंण्डेय ने प्राकृत की सोलह भापामो का उल्लेख किया है। 
प्राकृत मे तीन प्रकार के शब्दौ का समविश है--१ तत्सम २. तद्‌भव 
३. देशी 12 

सस्कृत-निष्ठ शब्द तत्सम है 1 ये विना किसी रूप परिवर्तेन के 
भ्राकृत मे प्रयुक्तं है \ जँसे-- जल, कमल, देव अदि 1 सस्कृतसमः, तत्तस्य" ओर 

समान शाब्द भी तत्सम के वाचक है । 1 
संस्कृत के जो शन्द वर्णागम, व्णैविकार या घ्वनि-परिव्तेन से 
अपना स्न वदत लेते है, वै तदभव हँ । जंसे-- कायं -कज्ज, ऋषभ-उसभ, 


१. नाद्यशास््र १७1४८ : मागघ्यवन्तिजः प्राच्या, शौरसेन्यधेमारघी 1 
वाह्लीका दाक्षिणात्या्च सप्त भाषा. प्रकीतिताः ॥। 
२ नादूयशास्तर १७१३ : त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाद्ययोने समासतः 1 


समानशव्दं विश्चष्टं देशागतमथापि च ॥! 
३. प्राक्‌तलक्षण ११९१ \ 


४ वाग्मरालंकार २।२ 1 
> नादट्ूयनास्त्े १७१३ 1 
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वधमान-वदटमाण वादि 1 दस्मे लिए आष्वाय हमचद्र ने सस्छृत्तयोनिः 
-वाग्मर ने तज्ज तथा भस्तने विभ्रष्टः शब्द कय प्रयागे किया दै1 

देशी शन्त मामायनया भ्राम्य या प्रान्तीय थय का वाघक ट । निष्यन 
कार यास्य तथा पाणिनि^ने देशी शन का प्रयोग प्रान्त थय मेका) 

वात्स्यायन ने कामसूत्र विशाखदत्त ने मृद्राराक्षस बाणने कादर 
त्या धनल्जयने ददसूपफ म नाना देशाम चोली जाने वाली भापार्मों क्‌ 
दशी भाषा कहा है 1 कामसूत्र महामार नाटयशास्प भादि ग्रयौ मै 
देशभपाशल्मदेनी भाषां का यथय ग्रहण त्रिया गया ह । वयाकरण चण्ड 
न देलोभाषा के अय ग देशीप्रमिदध, भरत मे देशीमत त्तथा देशागत शम 
काप्रयोगत्रिपादहै) 

अनुयोगदारमे शने को पाच भागा म विभक्त विमा गया है 1 उन 
नेरानिक शर्वे गो देणी के अन्तगत मानाजा सवतादहै। 

सस्त म तीन प्रवार फी शवल सम्प दटै -रूढ, पौिक मोर मिश्र। 
चनम स्कृ य देणी वे अन्तगत माते) 

भलिकात सवन टमचद्र ने देणीनाममाला म दशी शन्न को परिमा 
पितिमेरतदहृएलिनाहि--जोघ्र व्याकरण प्रयो म श्रृतति प्रप्ययद्वारो 
सिद्ध नहा म्याबरणमभ मिद्धहोने परर भी सस्छरृतमौगो म प्रसिद्ध नही प 
तथा जो शम् सक्षणा यादि दम -शक्तिया द्वारा दरवोध है सौर भनादि बाते 
म सोवभापा म प्रचलित व मव दशो है । महारष्टर विदभ मालि नाना 
दणाम बोनी जने वारी काना भापाएु हौनम दनी धरन अनत है। 

दम विगान दुष्टिकोण मे मावयजूल भी उदनि म अतदटीन फम्नोके 
सप्ररण फी दुरुहता षौ ष्याम ररते हण कयल प्रात भाषा म मर्म्यापतं 
शम्नोकोतरी दी मानकर उनशा अदित मकसन शपि र। 

भियि्रम बे सनुमार भाप भौर्‌ रैष्य दाऽ विभिघ्र भापाभ्न ब स्व 
प्रयोगरै1 सल श्न दित्थ्यारण पौ भाव्यकेना नीह उनहानष्ट 
किन मूरवोहारादशी दास्यो हु विभागों प विभक्त मिया है-- 
१ यापूज्रप्याचा^-- दके म-गतस्वर आरि दी वित मायोजना म उन्पन्न 








१ प्रात ध्यादरम २।१। भर मध्टाप्यापा १।१।०५॥ 
२ चारभरामशार २।२। ६ भुपोगद्टार ०७० ॥ 

* माटपाास्त्र १५1३1 ७ देगीनाममाषा १।६४॥ 
४ निरू 21१1 


८ प्रा्तिस्डानुष्यपन ७ देष्यमाप च शट्यात स्थत्वा भुपषा। 
दत्य शापम्‌ दत्य गस्टशयो हि भेक ॥ 
१ षौ १।२।१०६॥ 
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दन शव्द के चिए निम्न पंक्तिया प्ठनीय ईह-- 
'ुव्वदेसयाणं पूग्गल्ि लोदणो ्ण्णद्, लाटमरहद्ाणं कूरे, उ्रविटाणं 
चरो, आध्राणं कनायु ।* 
वृहत्कल्प भाप्य मे भाचार्यपद के योग्य क्षिप्य के निए स्पष्ट निर्देशदै 
कि वह्‌ देशी भापाजौके परिनिानके लिए रह्‌ वपं तक देयाटन करे । 
देशाटन क्रा प्रयोजन वैर उमस हृते गती निष्पत्तियो पन प्रकाश दाते हुए 
कहा ग्यारह कि शास्त्र म प्रसिद्ध शब्दे जिन-जिनं देगो मीर प्रान्तो म व्यवह 
हते है, देणश्रमण के समय उन-उन देणो मे उनका प्रव्यक्षीकर्ण हो जाता दै-- 
भय पिच्च नीरमिन्यादयञ्न वास्त्र प्रसिद्धा बन्स्तेयु तेषु देेप्‌ लोकेन तया 
तथा व्यबह्ियमाणा >णदशंन कुर्वता प्रत्यक्षत उपलम्यन्ते 1) 
दूसरी वडी उपलव्धि यह्‌ हौतीदै विः सतत परिन्रजन करने षा्ता 
परिव्राजक मगघ, मालव, महाराष्ट, लाट, कर्णि, द्रविड, गौड, विद्र आदि 
नाना देशो की देणीमापायौ > कुशलता प्राप्त करलेताहै । इममे एक व्डी 
सुविधा यह हौ जाती है कि वह नाने देखीभापायो मे निवद्धे सूत्रौ के उच्चारण 
मीर उनके यथार्थं सर्थंकथन भ दक्ष वन जाता है थौर्‌ जवे कहे आचार्थपद 
को अनृत करता ह तौ समस्त देीमापामो मे निष्णात दहने से भमाविकी 
(केवल अपने ही प्रदेश की भाया जानने वालो) को भौ उनकी अपनी मापा 
मे प्रतिवोघ देकर भ्रत्रजित केर लेता है ।* 


देशीभाषालो कै भ्नेद 


आगमो मे यनेक न्थलो पर्‌ वार्ह प्रकार की देमीभापायौो का 
उत्लेले मिलता है ।* रानकूमायरो कौ भी मडारह मापायो का जान कराया 
जात शरा 1' गणिकराए्‌ भी इने मापामौमे निष्णात दहोतती धी 1ये अरीरहं 
२. ब्ृहृत्कल्पनमाष्य, १२२३, रीका पृष्ठ ३८० ! 
रे ब्हत्कत्पनाष्य, १२२६; १२३० : 
नाणदेसीकुसल्ते, नाणादेसौकयस्स सुत्तस्स ! 
सभिलावमत्यकुसलो, होइ तमो णे गं तच्च )1 
कहयति अमातियाण चि, ममासिए्‌ आचि पच्वयावेड । 
व्ये चि तत्य पीदं, वंघंति सभासिमो णे त्ति १ 


४. मौीपयातिक ९४६; राजग्रश्नीय, ८०६ । 
५. काताद्मंकथः, ११९११८८ : 


एते णं से मेहे कुमारे" अद्‌ आारसविहदेसिप्पगारभासाविसारए । 
६ वही, शद: 


देवदत्ता नामं मणिया" ** ट्ढारसदेसीमासाविसर्यया ५] 


र्‌ 


भापाए कौन सी थी--भागमो म इसका स्पष्ट उल्लेख नही भिनत । वदहृत्कसल्य 
भाष्य की रोका म मगध, मालवे, महाराष्ट्र, लाट कर्णाट, द्रविड, गौड भौर 
विदभ आदि देशो म बोली जानं वात्नी भाषाञकौदेणी कहा गमा दै 
कुवलयमाला मे विजयपुरी के वाजार्‌ म एकतित भठारह दा के व्यापारियों 
के मुह्‌ से अपने अपन देश की भाषा के शब्द कहलवाये ह ।* उनबे उदाहरणं 
द्म प्रकार ु-- 


देश भापाशरन अय 
१ गोल्ल भडडः पुमो को हाकने का णन्द 
२ मध्यप्रदेश तेरे भेरे जाउ तेरे, मरे भमो 
३ मगध एसे! ए्ेते (?) 
४ उ-तकेद कित्तो किम्मो 
५ कीर (कदभीर) सरि पारि 
६ ढक्क (पजाब) एह तेह यहा-वहा, यह्‌ वह 
७ पिष चरटय म सुदर (?) 





१ ब्रृहुस्कह्पमाप्य, टीका षप ३८२ 
लानात्रकारा--मगध मा7व-महाराष्ट-लाट-कणटिद्रविड-गौड विदर्भोदिं 
देशभया या देशौमापा । 
२ कुवलयमाला, पष्ठ १५२, १५३ 
१ कफरिणे िरदुरवयणे बहुक-समरे भूनएु अलज्जे य । 
मड त्ति उट्लयते अह पेच्ड गो-लए तत्य \॥ 
२ णय णौद-सधि पिग्यह-पद्एु बहूजपए प पयर्ए 1 
तेरे मेरे आउ" त्ति जपिरे मज्हदेसे य ॥1 
णीहरिप-पोटट -दष्वण्ण-मब््टए-मुरय-केलि-तल्लिच्छे 1 
एमे सं जपुल्ले मह्‌ पेच्टद मग दुमरो 11 
४ दयिते पपिगलणपणे सोपणकटमेतदिष्णयावारे 1 
"शति किभ्मो' पिप~जपिरे प मह्‌ मत्येए य 1 
उत्तुग-र्यूल धोणे कणपय्वण्णे प भार-याहे य । 
भ्सरि पारि" जपिरे रे दौरे बुमरो पलोपृष ॥ 
९ दक्दिष्ण-दाप पोद्स चिष्माध-दया विवन्निप-ररीरे 1 
ए तेह चचतते दरे उण येच्छण धसरः + 
७ सलि भिउ-मदवषएु यथयध्व पिए सरेसणयवित्ते । 
न्वउदपसमे पप्र शुटए बह सेयये दिष्टे ॥ 


१ 


1 


९४ 


णायकुमारचरिय! आदि के स्चयितामो ने अपने-अपने ग्रन्थो को -देणी भापा के 
प्रयोगो से युक्त वताया है ।- यदपि ये ग्रन्थ महाराष्टरी प्रकृत या नपञ्चंशमे 
रचित है, किन्तु इनमे देशी शब्दो की प्रचुरता है । ष 
अपञ्चश तथा महाराष्ट प्राकृत को भी अनेक विदानो ने देशी मापा 
माना है । लीलाव कहा तथा कुवलयमाला मे कवि महाराष्ट प्राकृत को 
देशी के रूप मे स्वीकार करते है) महाराप्ट्‌ कै सत कविज्ञानेश्वरने भी 
देशी शब्द का प्रयोग मराठीके विएकियादहै। शावरभाष्यमेदेनी भापाके 
सदर्भं मे मपभ्रंश का उल्लेख हुज! है । 
इसके अतिरिक्त भौर भी अनेक उल्लेख इन भापामो को देशी मानने 
के सन्द मे मिलते दै! इनसे स्पष्ट कि देणी शब्द का प्रयोग अप्चर, 
महाराष्ट तथा जनपदीय वोलियो के लिएुभीहोतार्हादहै। ये दोनो -- 
अपश्रद् मौर महाराष्ट्री भापाएदेशीहया नही -- इसके विपयमे विद्वानोने 
पर्याप्त चिन्तन किया ह । 
अधिक सभव लगतादहै कि यहा देशी या देशीशब्द का प्रयोग प्रान्त 
या उस देशविशेष के लिए किया हो । प्रसिद्ध भापाविद्‌ जृलव्लाक तथा डा° 
कीथ ने यहं सिद्ध किया है कि अप्चर देरीभाषा नही थी किन्तु भाभीर एव 
गूजरो की भाषां थी। 
अपभ्रंश के भाज अनेको ग्रन्थ मिलते है जिनमे प्रचर देशी णब्दो का 
प्रयोग हुमा ह । उदाहरण के लिए डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री दारा सम्पःदित 
"भविसयत्तकहा तथा अपश्रश कथाकाव्य' पुस्तक मे उट्लिचित कुष देशी 
शब्दो एव घातुभौ का नीचे निर्देराकियाजा रहा है--" 
तलाय (तलाव), हसि (सिनी), संड (साड), घीवर, अद्भारह, 
चउदह्‌, चउसद्धि, पासु (पास), मजु (माज), मंदलु, कायरा (कायर) . 
गवार (गवार), जगवाणिय (अगवानी), वणिजारिय (वनजारा) मादि । 
इसी प्रकार इसमे देशी क्रिया-रूपो तथां सवेनामो की भी प्रचरतां 
है1 सवंनामके कुछ शब्द-रूपं इस प्रकार है--जो, सो, ए, को, ठ्उ, ह, 
(दौ), कवणु (कौन), मइ (र्म), हमारे, जम्हारिय, इह, यहि, किह्‌ (कंसे) 
इस, जिह्‌ (जैसे), जे, ता भौर ज इल्यादि । 
देशी क्रियापदो के कु रूप--पूछ्छिय्‌, गायउ, तोडिय, देदेवि, लग्म 
(लगे हुए) घल्लिय, ढोइय, छोडड, पड्ठ, छूटउ, हकंक दिति (हाक देते है), 
९ णायङ्गमारचरिय, १।१ : णीसेसदेसभासड * चवंति \ 
२ लीलावई कहा, गाहा १३३० 
मणियं च पियय भाए, रइयं मरहट्ठ देसौ भासाए । 
३ कुवलयमाला, प्रष्ठ ४ : पाडयसासारदया मरहट्‌ठ्य-देसि-वण्णय-णिवद्धा 
४. भविसयत्तकहा तथा अपश्चंश कथकाष्य, पृष्ठ ३१११ 
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चालावहि (चलवाये), चन्र (चनो), फिर, गय, देइ, बुलावइ, खायद, 
खुल्लय (खुला हुमा) इत्यादि । 
देशी कोशकार 
गाज तकृ कितने देशी कोशकार हुए है, इसका टीक-टी सक्लन 
करना इतिहास की दष्टिप्े मत्यत दुरूह्‌ काय है । वतमान मे देशी शब्दो का 
सवसे डा कोश माचाय हेमचद्र का मिलतादहै। त्रिविक्रम ने यपने प्रात 
दाब्दानुशासन मे लगमग १६०० देशौ शब्नेो का उल्लेख क्रिया है 1 घनपाल ने 
पाहयलच्छीनाममाला म प्राकृत शन्नो के साय वु देडी ब्दो का सग्रहणभी 
कियाहै। ाचाय हेमचद्रने मनेक देशी कोशकारो का नामोल्लेख अपने 
ग्रय--देणौ नाममाला मे स्थान-स्यान पर किया है 1 उनवा सक्षिप्त परिचय 
इम प्रकार है-- 
अभिमानचिह--इनका देरीकोश सूत्रारमक था । इन्दोने शब्दसूची भौर उदा- 
हरणो से शब्दोके अथको स्पष्ट केरने का प्रयास विया) 
इन सूत्रा की व्याख्या विद्वान उदूखल ने की यी । 
अबितसुदरौ--यह भी कोई विदरुपी महिला थी, जिसने प्राकृत मे काव्य 
रचना कर, उमम अनेक देशी दान्ने को प्रयुक्त वियाथा। 
इसके विपय मे पर्याप्त जनकारी नही है 1 
गोपाल --इ ठनि देशी शच्टकोश की एलोकवद्ध रचना वेर सस्छरन म उन शन्न 
काञय पिया था। अनेक देशीकारा मे इनका उत्तेषं विया है। 
देवराज-- द-टोनि छ दवद्ध दशीकौश की रचना की मौर शब्दो के नथ प्राकृत 
मदिये। इनका सम्पूण कोश शब्दा की प्रकृति वे आधारपर 
प्रकरणो म विभाजित या 
द्रोण--ददोनि देशीकोण यी स्वना अवश्यकीथी भौर गघ्लाका जय प्राषरत 
भापामे प्रस्तुत विया श्ण । परन्तु उमग्रय वास्वेरूप अज्ञात है। 
धनपाल--रुमेवत पादअलच्छीनाममाला के क्ता धनपाल सेयेभिनये) 
दूनका देशी कोश रहैमचद्र के समय मे प्रचित र्हादहो-षएेमी 
सभावना है । इनका विनेप परिचय नात्त नही है । 
पादलिष्ताचाय -हैमचद्रके अनुमारये भी ददीकोव कै रचयिताये!यट 
सम्भावना की जानी टै वि इनमे कौोशगन विवरण म॑ हिमचद्र 
पूण गहमतये 1 
शाहुलक--नये द्वारा रचित देणीरौर की वौ विदवस्त जानवारी भ्राप्त 
नही) श्टात' शल्ये मदममे हुमचद्ध नपे मतक स्वीकार 
चर, अपाप को्काराढे यथ का प्रतिषेध वरते है 1 सभवत 
मपा कोई वोत रहा हा) 
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आाम्ब--हेमचन््. इनके मत का उल्लेख करते है, पर दरनके हाया रचित कोद 

देशीकोश था, यह्‌ स्पष्ट नही है 1 
-शीलक~-देमचन्द्र ने इनके मतत का उल्लेख तीन स्यति पर किया है } सभवत्तः 

इन्लेने देशीकोश्ष की रचना कौ थी, 

न सभी देशी ककारौ का इतिवृत्त गौर काल ज्ञात नदी हं । 
संभवत. इन सभी. कोशकारो के देशीकोश हेमचदर को प्रप्त ये शौर उन्दने 
उन समी कोभो मे रही अपर्णाप्तताये को निकालकर देशीनाममाला चने 
समृद्ध वनाने का प्रयत्न किया है) यहं तो सुनिशितं हँ कि हेमचन्द्र से पूवं 
प्रणीत देशी कोद से हेमचन्द्र का प्रस्तुत देणीकोश विशिष्ट, व्यवस्थित जौर 
खन्द के सही अर्थं को प्रकट करने मे सक्षम है) 
देशीनायमाला : एक परिचय 


देशीनाममाला देरी शब्दयो का विशिष्ट कोश है 1 वाचाय हेमचचछने 
सके प्रारस्भ मे लिखा है-- 
देशी द.सन्दर्भा प्रायः संदसिताऽपि दुर्वेधा ! 
माचार्यहेपचनद्रस्तत्‌ तां संदृनति विन्नजति च ॥ 
देशी शब्डो का चथन करना, उनके सन्दर्भो की समीचीनता को 
दृता तथा उनके अर्थो के जववोघ को निदिचत करना दुर्ह काये है 1 
इसकी रचन जाचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण स्थ 
-सिद्धहेमशब्द,नुश्चासन के अष्टम मघ्याय की पूति के लिए की 1 जाचायं हेमचन्द्र 
ने दम कोणके दौ नामो का उल्लेख किया है-देसीसदस गरहौ, रयणावली 1 
किन्तु इन दोनो नामो के जतिस्त्ति प्रत्येक मव्याय के वाद पुष्पिका 
से देदीनाससाला' नाम भी मिलता है । 
इनके र्वनाकलके वेमे भी भिनच्च-भिन्न मान्यताएं है) यह्‌तो 
स्पष्ट हे कि इसकी सवना जाचायं हेमचन्द्र ने सिदहेमशब्दानुणासन तथा 
सस्कृत के कोशो--अभिवान वचितामणि, जनेकार्थं सग्रह जादि के प्चातत की । 
=° दूलर के अनुमार देशीनाममाला की रचनावि०सं० १२ १४१ ष्म 
दोनी बाहिएु ! यह्‌ मत विद्टानो मे मात्थभीहै। 


ङ भयाणी ने जपने लेख में देकीनाममाला के अनेक शब्दो की 
मस्छृत छाया करके उनको तद्‌ भव्‌ या तत्सम माना है 1 





१. देभीनासमाला, ८१७७. 


इय र्यणावलोणामो, देसीसदाण संहे एसो 1 
वायरणसेसलेसो, रमो सिरिरेमचन्दमुणिवदणा 11 


न कालूमणि स्मृति प्रय, संस्कृत प्राकृत जेन व्याकरण कोश की परम्परा, 
म ८२.१०७} 
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प्रस्तुत कोश ग्रय में ८ मध्याय तया ७८३ गाथाएुरहु। इममे ३६७८ 
शन्मे का सक्लन दहै । मभी शब्द अकागदिक्रममे समगहीन है। इस प्र 
उनकी स्वोपन टीकाभी दै । श्लो के अर्थाववोघ केलिए उन्होने ६३४ 
उदाहरण गायाएभीदीरै। 

आचाय हेमचद्र ने शब्दो वो दशो मानने की केक कमौयिया दीर्है। 
दन क्सौटियो पर सभी शब्द खरे नही उतरते- यह अववारणा व्याख्याकार 
रामानुज, पिनेल नीर बनर्जी भादि विद्रानोकीहै। अनेक से शन्न भीर 
जिह शब्गनुशासन में सस्त मानकर सिद्ध क्या गयाहै तथाजां इम काश 
मे भी समाविष्ट कर दिये गये है । दां शिवमूतति शरमाने इमके तत्सम्तदभव 
एव देणीश या का लेवा इस प्रवार प्रस्तुन विया है-- 

तत्सम शब्द १००1 
संणययुक्त तदमव ५२८॥ 
गरभिते त्तदभव १८५० 1 
देशीशन्द १५०० । 


इन १५०० न्णीराव्ना म॒से ८०० शब्द भारतीय जयभापाारमे 
प्राप्त हाते ह तथा ७०० शन भर्येतर भापामां म मवधित वताये जति हैँ । 

विद्धानाकामन-यदैवि हेमचद्र द्वारा दी गड पमौटियो पर गेवल 
१५०० शव खरे उतन्ते ह । वितु आचाय हैमचद्र न प्राय प्रत्येक ए्द वौ 
देशी मानने मे तय प्रस्तुत प्रिया है तया अनेक माचार्यो के मतो वा उत्नेख 
भीक्रियाहै। 

देशीनाममालाके कद ए सस्टरेतस व्युत्पन विय जा सक्तेरहु 
पिबथ वी दृष्टिसेवे पुणत देदी दहै । स्यय आचाय हैमचद्र ने अपनी 
स्वापन युत्ति में स्यान स्यान परस्पष्टीङ्रण दिया दै तया उन शव्गवौ 
देणी मानने का कारण युक्तिपुरम्मर मममाया दै । जमे-- 

व्यभिचारी अथ का द्योनक् "अविणयवर' श संस्कतं के 'अविनेयवर' 
शब्ट से महज व्युत्पन्न त्रिया जा मक्ता रहै, विन्तु मस्त काशो भ इम मय 
मयप्रनिद्धहोनम इस दंशी म सगरहीन किया है । मगुज्महर-मगृह्यधर) 
अचिरजुवद अचिरयुवति यादि ण्या की भी यही न्विति दै। 

"अण्णल्य नव्ट तपन जय कावाचकदहै। श्से सस्कृत के “गप्रचितः 
डन से निष्णन्र त्रिया जा मक्ताहै विन्तु उवा लय तुप्नन दक्र “नन्त 
भे पृष्ट होना टै 1 मत तप्त जय का वाचङ अण्णद' शत दोहै] 





१ देशौनाममात्र का भाया यनानिक ऊष्यपनः पष्ट ५६1 
२ देशानाममाता, २१८ वत्ति। 
३ षट, १।१६ यति 
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निमीलन अ्थंवाची 'अच्छिवडण' श्ट ससर्करृत के 'भलिपतन' शव्द 
निष्यत्न हो सक्ता है, तवापि सस्छृत मे इस अथं म यप्रसिद् होनेमे एम देशी 
मे निवद्ध कियाद 1 

'हिहाण' का अथं है--वणंना, प्रशसा । यह्‌ सस्त के अमिधान शव्द 
से व्युत्पन्न किया जा सकता है, किन्तु जो व्यक्ति सस्छृत से जन्िज्ञ दु, स्वय 
को प्राकृत के पडित मानते है उनका ध्यान अकृष्ट करने के लिए एसे शनेक 
शब्दो का सम्रहण किया है ।* संस्कृत मे "अभिधान" शब्द वर्णना--प्र्या के 
अथेंमेप्राप्त नहीहे। 

उत्लिचित सदर्भो से यह्‌ निप्कपं निकाला जा मकताह कि देणी 
शब्दो के सम्रहण मे भाचायं॑हैमचद्र वड़े ततकं एव जागस्करहूटहु। रम 
विपय मे उनकी दृष्टि वहत स्पष्ट एव विशाल थी, चितन युक्तियुक्त एव 
गभीर था 1 अन्य भा्चार्यो द्वाद देगी क्प मे स्वीकृत होनि पर्‌ भी जहा 
जाचायं हेमचन्द्र को कोई शब्द युक्ति सगत नही लगा उसे सस्कृतनम या 
सस्कृतभव कहु कर छोड दिया है । जसे - 

“अच्छलं अनपराध इति संस्कृतसमः!* “अच्छोडण मृगया, अलिजर 
कुण्डम्‌, अनिलाय कुरण्टककुचुमन्‌, अच्छमट्लो ऋक्षः" इत्यपि सगृह्णन्ति । तत्‌ 
सस्कृतभ्नवत्वादस्माभिर्नोक्तम्‌ ।" 

शब्दो के यथाथं अथे को पकडना एक कटिन कायं ह! उमम देशी 
शब्दो का सही ठग से निणंय तथा अ्थं-निर्षारण तो ओर्‌ भी कठिन कार्यं है । 

देशीनाममाला मे आचायं हेमचन्द्र ने देशी शब्दो कै वाचक जिन 
सस्छृेत शब्दो का प्रयोग किया है, उनके अनेक भं होते हे, हो सकते हे । 
उनको कौनसा अथं अभिप्रेत था--इसका प्रसग या सदभं के विना निर्णय करना 
अत्यत कठिन हे । यही कारण है किं देशीनाममाला के अनेक शब्दो का भ्रम- 
पूणं एव मयाथ अथं भी कर दिया यया ह] उदाहरण के लिए रामानुज 
स्वामी की शव्द सूची द्रष्टश्य है । उसमे कई शब्दो के अथं विमदांणीय एव 
सग्नोधनीय है । जँमसे-- 

। जाचायं हेमचन्द्र ने 'आउस' शब्द का सस्कृत अर्थं "कूच" दिया है। 
चं शष्ट केदादीनौरकूची--दो अथं होतेह । रामानुज ने इसका अथं 
कची ( शिप50) फिवा हैः किन्तु इरुका वास्तविक अर्थं दाढी होना चाहिए 
स्के सही या गलत यथं का निर्ण, जाचायं देमचद्र द्वारा प्रस्तुत इस 
उदाहरण गाधासे हो सक्ता है-- 
१ देशीनाममाला, १।३६ वृत्ति । 
२ वही, १।२१ वृत्ति । 

३ वही, १।२० वृत्ति | 
४ चही, १।३७ वृत्ति । 


"“सभ्रायाम-मासयसे न तुह पेच्छिप जाय-माठर-आलीला । 
मालत्यपिच्छच्छत्तं छडिडय रिणो जणाउसा जति ॥ ११५३१६५ 1 


इसमे शत्रूओो की पराजय का सुदर चितण करते हुएकहागयाहै 
किह रजन 1 तुम्हारी शक्तिशाली सेना को निकट आयी जानकर युदक 
निकटवर्ती भय से भयभीत तुम्हारे शबरू ममूरपिच्छीनिषप्पनछत्रौ को छोडकर 
विना दाढौ-मूछ वाते मद॒ बनकर युद्ध-कषे्र से पनायन क्र रहे! शस 
वेण्य प्रसग वै आधार पर सह्‌ स्पष्ट है वि यहा "आउस' का जथ कूची नही, 
दादी मृछही होना चाहिए 1 
इसी प्रवर नाहुदुर' (१।६६) शब्द का अथ हमचद्र ने "वाल 
किमा है1 रामामुजस्वामी ने वाल" काय पूग) क्विादहै, जौ 
ठीक नही है । निम्न उदाहरण गाथा के भटम मे इसका "वालक" भय उवित 
प्रतीत होता है-- 
मामोरय ! प्िरिभासग 1 तए माहृदुरा करि हरीण 1 
मित्त-मासवण-ममित्तमालयण-दुवारेसु सघटिया ॥ १।५४।६६। 


हे विदेपन । लक्ष्मी कै वासगह । तुमने मित्रो के गहद्वारो पर 
हाधी के वच्योका तथा शत्रुम कै गारा पर वदर के वच्चो का मघटन| 
निमाणक्ियाहै।' 

षो भयाणी का देशी शन्नो पर किया गया अनुमधान भत्यत्त महत्व 
पूण है । र-दटोनि देणीनाममाला के शब्द-अनुय्रम म रामानुजस्वामौ द्वारा दिये 
गए ्ररितिस अर्यो कौ ममालोचना करते हए १७५ रएब्नो वी नोध प्रस्तुत 
षर उनयेद्वाराषूतभर्थोको भ्रामक ओौर अनभिप्रेत चताया है 1 इन्टोनि 
षम णता काञजय ज हैमचद्र को अभिप्रेत था उसका निर्देशमभी कियाहै। 
उनमे से छेके णद सही-गलत अर्थो के साय दरस प्रकार" 


भूतशद सही भय रामानुजक्त गलत भय 
मच्छिविमच्छी परस्पर आक्पण, मापसी खाचतान 1४1५४] छपला०य 
अजगर उष्ण प्९५१ 
जामलय नूपुर गह नूपुर रखनकीपेटी 0165978 10०) 
आरदर १ अनेरान्न, जनसवुव ०! २1०५€ 

२ मवट,+ मकषैण एरत्णिड 
आतीवणं प्रदीपनक, प्रदीप्त नग्नि 1ाण्काणश0ह 
ददहेदनञ दद्रात्यान इद्रध्वज का हटाना ^ ०21९०108 [ता 
शूरमदिर कफग्म 4 ४०५१६ ल च९०१ 
उदारी रोग्प्री, दूष दृटने वासीस्वी ¢ पणत ९०५४ 


१ स्टरीज इन हेमच दरा दे्ोनाममाला, च ५७-८२ । 
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भोरपिम आक्रान्त 3९102६५ 

कोट्िव द्रोणी, नौका ¢ ५00०५९0 1४४ 

गणणादभा चण्डी, पावती 7 270४ ४४०0 प 

चिच्च कटिभाग (17110 
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देरी शब्दो फा भाषाशास्त्रीय अध्ययन 


आगम-सादित्य शब्दो का विपुल मडार दै। घामिक, पतिहामिक, 
सामाजिक, भौगोलिक एव सास्कृतिक दृष्टि से तो उनका महत्व ह ही, छन्तु 
भापाविज्ञान की दष्टिसे भी इसके भनेक शब्द तुलनीय एव विमर्शणीय द| 
आगम मे समागत अनेक देशी शब्द अर्वाचीन हिदी, राजस्थानी, गुजरानी, 
मराठी, कन्नड, तमिल, तेलगु भापा के शब्दो से तुलनीय । 
भापाविज्ञान की दुष््टि से प्रत्येक शब्द के अर्थं का उत्कपं एव अपकषप दता 
रहा है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के भापा-विजान सम्बन्धी ये विचार उत्लेख- 
नीय है--"शब्दो के अथं की हास मौर विकास की क्श्रा दीर्घकालसे चली या 
रही द । केक शब्दो के अथं मे विकास होता हि, केक का हसि भौर कृदधिक 
के अथंमे चिकार आ जाता हि । "वश शब्द का विकाम “वान' गथंमे हला, 
किन्तु कूल के अथं मे विकास न हौकर "वक्ष शव्द ही वना रहा 1 उसी प्रकार 
"पृष्ट' श्च्द का विकासविकार (पीठ' अथंकेरूपमे हुमा, पर पृष्ठ (पन्ते) 
के अथं मे नही हुमा । "न्ने" कै धथं मे पृष्ठ शब्द ही प्रयुक्त होगा, पीठ नदी] 
अमुक पुस्तक का पृष्ठ कहा जाएगा, पीठ नही 1 (सूची' शव्द वस्त्र सीने के 
उपकरण के रूप मे “सूई' वन गथा, किन्तु 'विपय सूची के लिए "विपय सू" 
नही वन सका 1 इसी प्रकार शताधिक शब्दो की कहानी हे 1' 
किन्तु कुछ शब्द संकडो-ठजारो वर्पो के वाद भी अपने मूल भर्थंको 
सुरक्षित रखते है । मागमो मे "तुप्प' शब्द का अथं है--चुपडा हुभा, घी भौर 
स्तिग्घ । कन्नड भापामे माज भी तुप्यः घौ कावाचकहै तथामरादीमे 
धीके लिए स्तूपः शब्द का प्रयोग होताहै। इसी प्रकार चिकरनाहूट या तेल 
का वाचक "चोप्पड' शब्द राजस्थानी एव हिन्दी मे बाज भी प्रसिद्ध हे 1 
यद्यपि सभी शब्दो का भापाशास्त्रीय अध्ययन करना सभव नही था कि अमुक 
शव्द क्रिस भापासेमायादहै, किन्तु जहा भी हमे वतमान मे प्रचलित अन्य 
मापा से सवधित शब्दो की जानकारी मिली वहा उन शब्दो के आगे कोष्ठक 
मे हमने उस भापा का उल्लेख किया है । नीचे केक एेसे शब्दो के उदाहूरणं 


#: 


हजोगय मापाभो मे कुछ परिवतनसेया मूल ूपमें आज भी प्रयुक्त 
हेति है 

अक्का-- वह्नि (क नड) 

अच्वादय--व्ययित {अच्चिग-व्यया क नड) 

अञ्जिभा--दादी (मज्जी कनड, आजी मरादी) 

कण्ण--गोल (कण्णे-क नड) 

गय्याल--जिदी (मूख-क नद) 

इग्गल--धर के ऊपर का भूमित्तल (डा्गला-राजस्थानी) 

पत्यारी--केया विष्छोना (पत्यारी-गुजराती, पयरणा-राजस्थानी) 

ममाओ--पीले (मग मराठी) 

हडप्प--ताम्बुलपातन (हडप-नाम्बरूल रखने की छाटी यली-कन्नंड) 

अनेकं स्थलो पर तो स्वय -यारयाकार भी देशविहेय की भाषा या 
णव्द भा उल्लेख करते है । जसे-- 

अण्ण इति मरहद्राण सामतणवयण । 

अवसावण लादाण कजिय मण्णई 1 

महा गाष्टूमवोगिल्लमवाचालम 1 

उण्ण त्ति लाडाण गडरा भण्णति। 

एञाच-ती सव्वावन्ती ति एतौ द्वौ अपि शब्दौ मागघदेशीभापा- 

प्रसिद्धया एतावत ॥ 

लाडाण कच्छा सा मरहहूयाण भोयडा भण्णति 1 

पेलुकरणादि लाटविपये रूतप्राणिका (पूणिका ?} महाराष्टरविषये 

सैव पेलुरित्युच्यतते । 

क्रिसी भी भाषा के विकास का महत्वपूण सुप्र प्रहणशीलता होता है । 
सस्टरृत भादि माषानोके कोशग्रय म-यभापाओके शदो को प्रहणक्रवे 
ही समृद्ध वने है । आषष्टे, मोनियर विलियम्प मादि विदानो ने भषने सस्कृते 
कोणो म अनेक देशी शब्दो वा सग्रहण किया दै। ष्टे कै सस्करृत-इग्लिन कौ 
मे ववरीक, चकर, चिक्लल, लडद्‌ भादि शब्द सगहीत है 1 ये शब्द देशी कोशो 
म इम प्रकार है--बव्वरी, वेक्कर+ चिविखत्ल (चिवखल्ल) , लडदृग (लडद्प) 
आदि 1 अथ दोनो कोणो म समान रै। 

यहा डा० दिवमूति का यह्‌ भतव्य भी उत्तेठनीय द-- "कोई भी 
साहित्यिक भापा लोग भापाकेस्तरसे उठकर ही साहित्यिक भाषा यनती 
दै 1 रमी स्थिति सस्टनरीनीष्हीदहै 1 पाणिनि जम वैयाकरणो ने इसका 
सस्वर किया। षम प्रिया मे कितनी ही देष्य शव्नावलि सस्त हो उटी । 
अष्टाध्यायी के उणादि प्रत्यय इसी तस्य की मोर समेत करते रै । पाणिनिषे 
समयम भी शिक्षित्तोकी मापा से मलग द्टकर दु मापाएु थी जिह 
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-अयिकरत विदानो ते प्राकृत (अगिक्षितौ की) मापा कटा है । इत वातत का 
समर्थन पतजलि भौर भरत भी करते ह । पाणिनि के घातु पाठमे कर्द धावु 
एेसी आई है जिनका प्रयोग उनके पूवं की साहित्यिक भाषा मे नही मिलता) 


इनका विकास भादचर्यजनक त्प से आधुनिक सार्य॑मापायो, विननेपतया हिदी 
मे मिलता है जमे-- 


मस्करृत दी 

यद्र अडना 

कटु कडा 

वाड वाद 

जिम जीमना, भोजन करना 


सस्छृत मे घोडे के चिए घोटक भौर यव्व--ये दो गव्द मिनतेदह। 
स्थिति के अनुसार प्रथम लोकभापासे भाया हुमा न्द रहा होगा भौर द्वितीय 
जिक्षितो की भाषा करा एब्द रहा होगा । शिक्षितो का अव्व शव्द साज हिदी 
मेभीडउमीवगं के लोगो का शब्द है, जवकि घोटक-घोटम-घौटा भादि कपौ 
मे परिवतित होता हुमा सामान्यजनो द्वारा व्यवहृत होता है । इसी प्रकार कुत्ते 
केलिए कुक्कुर गौर ण्वान, वित्ली के लिएु विलादी भौर मार्जारी णव्द 
व्यवहृत होते रहै है 

वामन के मतानुसार “जो देगी शब्द वहत व्यापृत हौ, उन्हे संस्कृत 
काव्यो मे प्रयुक्त क्रिया जा सक्ता द 1" यही कारण है कि सेकटो शब्दे सस्त 
कोणो एव देनी कोणो--दोनो में ह । जंस- 


अमरकोश अगिघधानचिन्तामणि देशीनाममाला 
-- कङ्धुल्लि ११३५ अकरेल्ति १७ 
ककेल्लि २।१२ 
-- गोस १३८दी गोस २।६६ 
मोसगं १।४।३ गोसगं १३८्दी गोसग्ग २।६६ 


जलनीली १।१०।३८ जलनीलिका ११६७ 


जलणीली ३।४२ 
इनि १।१०।२४ दूति १३५३ 


दुलि ५।४२ 
स तम्पा, तवा १२६६ तवा ५।१ 
तरस २।६।६३ तरस ६२२ तरस ५।४ 
तुद्धी २।४।१३६ तुद्धी १५२ टी त्‌गी ५।१४ 
उालाय्य २।५।२१ दक्षाय्य १३३५ दक्खनज्ज ५।३ 
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प्रखर्‌, प्रक्षर १२५१ पक्खरा ६।१० 
प्रतिसीरा २६१२० प्रतिसीरा ६८० पडिसारी ६।२२ 


3: 
१. देणी नाममाला का भापा वैक्तानिक अध्ययन, पृष्ठ १७०-१७४ । 
२ काव्यालंकार ५।१।१३। 


ददे 


भभिघानचि-तामणि कोण की स्वोप्ञवृत्ति मे कदी-क्ही शब्दो के देशो 
मौर सस्टरृत--दोनो होने का स्पष्ट निदेश भी विया गया है । यया-- 

गोस्ो दे याम, सस्कतेऽषयेके (१३८ री) । 
तुद्धौ देश्याम, सस्छतेऽपि (१४३ दी) 1 
विस्कल्लो देश्याम, सस्कृतेऽपि (१०६० री) 1 

इसी प्रतार दौहनपातन कै अयम पारी श्ादन काप्रयोग णिगुपालवघ 
(१२।८०) गौर देशीनाममाला (६।३७) -दोनोमे है 1 

कदा अथ के वाचक छात' नन् की भी यही स्थिति है। इस शब्द के 
वारेभे हेमचद्राचाय ने स्वय प्रन उपस्यिन कर उस पर पराप्त विमदा किया 
दै। षे लिवतंर्है-- 

"महाकवि माघ ते अपने मस्टून महाकम्य शिदुपालवव मेँ "छात शब्द 
काप्रसोग कृश यथ र्मे कियारहै। प्रन होतादहै फिर यह्‌शत देषी कंपे? 
मस्छृत मे छोच" धातु मनवम या धेदन अय मेँ प्रयुक्त है भीर लौके-व्यवहार 
मेभ इसी मय रमे प्रचनितहै। इस धातुम निप्पन छात शन कृश भय 
फा याचक नही वन मन्ता \ यद्यपि घातुए अनेकायक होती है, प्रतु उनका 
प्रयाग लाक व्यद्हारंया राक प्रमिद्धिप- निभग है 1 दृश सय र्मे छात" शब्द 
का प्रयोग माधक्विनेदहीस््यारै। अयत्र दछेल्न मथ कै अतिरिक्त श्मका 
दूमर्‌ भय में प्रयोग देखन मे नही भाया 11 

देणीनाममला मे दुल्ल' श्द वस्त्र वै थमे प्रयुक्त दै दुकूल 
शट््भी वक्ष तयावक्षकीषछाल से निष्पन वस्म के सय मेंदगीदहोना 
चाहिये । वादर्मे सस्छृत कोशं मे यह शब्ट सूक्ष्म रेणमी वस्व के मथ 
में प्रयुक्ते हानि लगा हो-यह अधिक समय सगताहै1 नालिकेर, ताम्बुल 
जादि ण्न भी दशी हानं चाहिये 1 वादे य शब्ट मस्त मादित्य में स्वीकृत 
कर लिए गये । णे अनेक देशी एव ष्ठ एन्ट सरक्त भाया की मम्पत्ति वन 
चुके जिह अज दशी कहना करिन लगताटै। 


देशो घातुए 
इम काश मे भनक देशो घातुए्‌ परिनिष्ट २ (देशी धातु चयनिवा) मे 
सगटीनर्है। पाठ्ककी सुविधाकी दष्टिसते हम्ने इन धातुक मूल देषी 


१ देशीनाममाला ३१३३ यत्ति शछामो दुभुक्ित करश्च । ननु “टातोदरी 
पुचदशा क्षणमुत्मयोऽदूत' (माघ सग ५ श्नोक २३) इत्यादौ "तं 
शब्दस्य कृशायस्य दशनात शयमय देश्य ? नयम, दछयदेनायस्यय "टतः 
शरटस्य साधुत्यात 1 न च चात्वनेकायक्ता उत्तरमचत्र । अनेकायता हि 
धातूनां लोकद्रसिदया + सोके च “छातः “रदस्य द्युदनाय मुकवा मस्यव 
कयं प्रयोग नायेषाम--त्यत बहूना # 
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शब्दो के माथ न देकर उनका पृथक्‌ [संग्रहण कियाद । ठन वातुयोकाने 
जागो में विभक्त किया जा सकता ह-- 
१. देशी वातुए । 
२ यदेश प्राप्तं वातुए्‌ 
प्रधम कोटि कौ घातुमो मे कटी-कटी व्यास्याकारौ ने यह देणी वचन 
है, यह्‌ देणी पट है--रेना स्पष्ट निर्देण किया ६ ) जमे-- 
खलाहि देगीपदमषसरेत्यस्याथं । 
जहति त्ति देणीरव्दत्वाद्‌ सानयन्ति । 
गिण्णाइति देशीयदत्वादधो गच्छति 1 
फुराविति प्ति देमीपदमेतद्‌ जपहारयन्ति ) 
रूपे त्ति देणीवचनत्वाद्‌ गचेषयत ) 
वाड़्ढत्ति देणीवचनमेतत्‌ नर्यतीत्यर्थ- } 
विप्फालेड देणीवचनमेत्त्‌ पृच्छतीत्पर्ेः । 
यादे प्राप्त वातुयो को कुष विदानो ने तदुभव केरूपमे स्वीकार 
किया है! हेमचन्द्राचार्य चै पूर्वाचार्य की देशी भव्रवारणा को उन्नििते कर्‌ 
इन्हे चास्वाद्य प्रकरण मे समाविष्ट करिया है) वे लिखते ई--एते चान्येदेमीपु 
पठिताः अपि मस्मानिर्घत्विदिणौषृता हमारे पवेवर्ती देणीकारो ने इत 
वतुमो को देगीवातुमी के खूप मे संगुटीत्त किया दै, पर हमने इन्ह घादेण 
प्राप्त घातुके पमे ग्रहण कियाद, 
कितु जाचार्यं हैमचनद्रं देणीनाममाचा मे स्थान-स्यान प्र सकैत करते 
है किं वमक घातु हमने वात्वदेणमेवतादी है, इसलिए यहा उमका कथन 
नटी किया है! जैम-- 
उद्च्छड, अक्कुद-गच्छति । यवक्वद- पश्यति ¦! अप्पाहृड-संदियति 1 
अल्लटयदह-उत्िपति ! एते धात्वादेशेषु शव्दानुशासन अस्मामिरक्ता उति 


ने्टोपात्ताः 1 (१1२७ वृ) 
उप्फालड-कययति उद्धुमाइ-पयंते इत्यादयो धल्वादषेष्वस्माभिरक्ता इति 
नोच्यन्ते ¦ (१।११७ वु) 


चुलुचुलड--स्यन्दते इति धात्वादेरोपूक्तमिति नोक्तम्‌ ! (३।१य चु} 
चोप्यटइ ~ रक्षति इति धात्वदेशेयृक्तमिति । (2११६ वु} 
जूरड खिदति कृध्यति च इति धात्वदिेूक्तमित्ति नोक्तम्‌ । (३।५२ वु} 
टिविडिक्कद मण्डयत्ति, दिरिटिर्लइ श्राम्यति धात्वादेश्षुक्ताविति नोक्त । 
(४८३व्‌) 
उन निदे से यह्‌ सम्भावना की चा सकती है कि हैमशव्दायुधासन के 

१. प्रकृत व्याकरण ४।२ टीका 1 
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धात्व प्रकरण मे इन घातुमो का जाव्यान यदि षट्ते नही किमा हाता तो 
ये जवदय इटं देणीनाममालामे दशीख्पं म स्वतत्र स्यान देतै। मौरयट 
वास्तविकता भी है वि टिविदिक्क, दटिरिटित्ल यादि सेको द पसंद 
जिमनी समानततुल्यना का वहन करन वाले शय सस्टरत म उपलन् नदी 
ह मागम-व्याम्या प्रयो म॒ बाचाय ह्रिभद्र याचाय मलयपिरि अदि 
व्याग्याकार्यो ने कई स्याना पर भदेश प्राप्त धातुभा के देशी हनि का स्पष्ट 
निदेण भी किया है 1 जसे--माहई त्ति देणीवचनत कययति (नावहाटी १ 
पृ १६०} 1 "साह घु "क्य' धातु कं नदेशर्प म प्राप्तटै।' 
कुष्ट भय उद्राहरण इस प्रवार द-- 
जाम (दश्‌) जोएडत्ति देशीवचनमतद निरुपयति । 
राम (गवेपय्‌) फमट्‌ त्ति देणीवचनत्वादं गवंपयत । 
दुरुह्‌ (ना-~+-ष्ह्‌ ) माराहणे देशी । 
पव्वीह (लम्‌) फन्दीहामो स्ति देशीपन्त्वाद लभामह्‌ । 
दसी नाधार पर हमन मभी नदेश प्राप्त धातु का ददी घातु 
वे अन्तगत रखा! यद्यपि अनेक आदश एम हं जिनका मस्टरत श्प सम 
ै, वे देणी जस प्रतीत भी नहो हति, जस- भस्ञ्‌ कौ (सु नदेश होना है 1 
सूदन विनाणक्मय म सस्टृतम भी प्रनिद्ध है, दितु मादःप्राप्तहोनिसं 
से दयो वे मन्तगत र्वा है 1 इमी प्रकार "दुमण' एवः दून्‌ घातु का आदशो- 
प्राप्तष्न्पदै। 
दी धातुमो दै पृयके संग्रहण य मदम भम मायाय हमचद्र षा 
सभिमतत चिप नातस्य ह । उनवा मन्तव्य है पि दशी दाभ्टमग्रह्‌ म घात्यादेर 
प्रवरण का मग्रह्‌ उचित नही है, क्योकि दल्तीमम्रह म उन्ही शन्! भा ग्रहण 
एषित है जिनवा भय सिद्ध या प्रसिदढ दै, जा साघ्यमान नदी दै । धात्वादौ 
मा मय साघ्यहै, मिद्ध नही। दूमरी वत्ति, र्यादि, तुम्‌ तव्य भादि प्रत्ययौ 
पौ बहलता दे करण पातु दे उनेष रुप घनति षट जिनका सम्रदूण मम्मय 
महीं ६। 
दणीनाममाता म मनेक धातुमूल शब्ला बा प्रयोग हुवा ै । पषा-- 
भादाग्िय बाटरुसिय, मादुमापिय, अामग्ञि 1 “वरवाना' मथन मूषष 
“चिच्‌ प्रत्यय सगनिमयनामपातु वन सक्ता] यपा--मारौगग करोनि 
भारोग्मद् । मादर परोपि मटट् । भादुमानि करानि नादुमामद च्टयानि । 





१ प्रात ष्याश्रण, ४।२। 

९ देशौनामपोता, १।२७ वसि न च चाष्दादेशानो देगोपु खण्टो पुष । 
निद्धापश्णानुयादपरा हि देशा माप्यायपरपगष पान्वदेमा । तेष 
रवादि-सुम-सव्यादिप्रत्यपशटृया गण्टोनुमरर्या इति । 
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इस प्रकारं इन नामो से धातु तथा घातु सते भूतकृदन्त भादि क्रियावाचक शव्द 
बनाये जा सकते है । सर्वत्र क्रियावाची शब्दौ मे यहु नियम लागू कियाजा 
सकता हे ।* उदाहरण के लिए कुछ जन्य शब्दो को लिया जां सक्ता है-- 
सविय (कयित), अदु {गत्त), वर्मस्य (लागत)--यद्यपि ये तीनो शव्द 
क्रियावाचक भूतकृदन्त के रूपमे है, तथापि त्यावि केरूपमे इनका प्रयोग 
ग्रन्थो मे उपलब्ध नही हुमा इसलिए धात्वदिल् मे हैमचन्द्राचायं ने इन्दे निवद्ध 
नही किया 1" 

भवेरुडिय शव्द आरलिगन अर्थं मे देनी है । इसके मूल मरे घातु है-- 
भवरुड । अवरुडड, अवरुडिज्जड, अवरुडिऊण इत्यादि क्रियापदौ का प्रयोग 
मिलने पर भी आचार्यं हेमचन्द्र ने इसे धात्वादेश प्रकरण मे समाविष्ट नही 
किया, क्योकि उनके पूरवेवर्ती आचार्यो ने भी इसे घात्वादेल मे स्थान नही 
दिया ।* 

लाचायं हेमचन्द्र अपना तकं प्रस्तुत इरते हए कहते है कि भज्मस्तद्र, 
अज्छसिय इत्यादि प्रयोगो के अवार पर अज्मस्स शब्द को धात्वादेश मे ग्रहण 
करना चाहिए शा । प्राचीन देशीमग्रहुकारो का अनुसरण करते हए हमने इसे 
धात्वदिश मे न लेकर अज्मस्म (आक्रष्ट) शव्द के रूप मे देनीसग्रह मे सगृहीत 
क्रियाहै 1 

इन शब्दो एव वातुमौ को गाधार मानकर इस कोशमे हमने कुठ 
एेसी वातुजौ का ग्रहण क्रिया है जो अन्य शब्दकोशौ मे नही है । जसे- 

मानक --लगडा करता, पनु करता । 

आसगल--आक्राते करना, प्राप्त करता । 

अ'सर---सम्मुख् जना 1 

इध -नूघना। 

इग्ध -- तिरस्कृतं करना । 

इतस्ल--भासिक्त करना, सीचना । 

उन वातुयौ का निर्मणि|सग्रहण सवंथा भमनगढत या निराधार नही 
है 1 हैमचन्द्राचाये के निम्नाकरित सदर्भी को इनकी आधार्शिना कहाजा 
सकता है "उग्गहिय' भण्ड का अर्थं है रचित, जो “रचि' धात्वादेश से ही सिद्ध 


है। नेर्थात्‌ स्व्‌ घातुको उग्महण मदेश हुमा है । उस उग्गह घातुसेही 
“उग्गहिय' जव्द रचित यथं मे निष्पन्न चमा दै)" 





१. देशो नाममाला, ११६६ चृत्ति ५ 

२. चही, १।१० वृत्ति 1 † 
२ बही, १।११ वुत्ति। 

४ वही, १११३ वृत्ति 

५. प्रृते व्याकरण, ८18४; देशीनाममाला, १।१०४ वत्ति । 
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रम्‌ धातु को उम्भाव यदश होता टै! इसी उन्माव स निष्पन्न हुमा 
दै--उम्माविय (सुरत, रतिक्रीडा) 1 इसी प्रकार ऊमनिव, उमुभिय 
(उल्लसित) शश उल्लस्‌ धात्वादेश द्वारा सिद्ध है ।' पच्चुद्धार मौर पच्चौवभी 
ये दोनो छियाशब्न है । पच्चुदधसिजि भौर पच्चोवयिन इदी च्रिया्म्नेसे 
मिष्पनहृएर्दै।' 

गुट धातुमूम शर एव धातुएु स्वस्य की दष्टि मे तदमव प्रतीत होती 
है पर मय दी दृष्टि से एणस्य देशी है ! जम-- 

मासर्मि का अय है--सम्मुस आवा द्रुमा न वि भाधित। 

आलकिप का धय है--लगडा, न परि मलदरन । 

गुज फा गय है--ट्षना, न कि गूजना। 

हण का अथ है--सुनना, तवि रिता करना 


भरस्वुत कोश के सकलन फो भ्रत्य 


सनकं स्यलां पर आगमतः जागमतग् प्रयो व्दाग्यपिरान यह 
ष्दगीतस्ल है एमा निर्देल विया । यह्‌ निदेश विभिन स्पा मे नियता 
दै-- 
पटकरो त्ति देशीशस्नोऽप सपृहयायी 
पाशाभरण लोगे पागडा इति प्रतिदा 1 
कष्पटटठ समयपरिभापया चालक उच्यते 1 
उततु्रमो त्ति देशोपदमेतद गयं वतत । 
षगमवि देशोपद षयापि प्रदेलायं यततं । 
सणोर्पारर्मि देशयुकत्या अपारे 1 
अयियत्त दगौोयचने भप्रोत्पापिधा्यरम 1 
उप्पि्पशम्दस्प्रम्तव्याङुसयाघी देगीति भयचित 1 
प्मोत्ल देशीशर्ल्त्वात षोटरम । 
सोरभापायां यवाष एति प्रनिटा 1 
पसिचषम ति देतादचनत परतमिष्पुच्यन 1 
घोर द्शीभापपा भषपु्यन 1 
जारीरम्देर ममपन्राप्पा रभ्या एष्यन्‌ । 
चपा देगापप्ण पायपुरण । 
पध-उवशानि दरोदपनाद रदोप्यमानारि। 
पगमे दन्य कन्कप्पाय। 
सुकरस्य इत्य) गर्ददापा।॥ 


= 
श पराहत प्याहर्य ८२००, दमोापपान्य ११८१ १६८४१) 
> देतोतापदत्या ध - र्ध 


निहुयं ति आषंत्वाद्‌ निह नतम्‌ । 

प्राकृते पुष्परजः श्व्दस्य तिगिछ इति निपातः देशीशब्दो वा ! 

तुंडियं चिर्गलं देसीभासाए सामयिगी वा एस पडिनासा 1 

दिगि त्ति देशीवचनेन बुभुक्षोच्यते । 

दवर्ग त्ति देशीवचनत्वाद्‌ एवपि । 

अमाघातो रूढिशव्दत्वाद्‌ अमारिरित्यर्थः । 

मरहट्ठ्विसयभासाए वा इत्थी माउग्गामो भण्णति ! 

सहणं ति देसीभासा सहेत्यथं । 

वारप्पडइय न्ति वातोत्पत्तिका रूढयावसेया । 

वालग्गपोडइयातो त्ति देणीपदं वलभमीवाचकम्‌ अन्ये त्वाकाशतडागमध्य- 

स्थितं क्षुल्लकग्रासादमेव वालग्गपोडया य त्ति देशीपदानिघेयमाहुः \ 

संघाडिय त्ति देशीपदमव्युत्पन्तमेव मित्राभिधायि । 

वियडिशब्देन लोके अटवी उच्यते 1 

विसालिरसेहि ति मागधदेशीयभमाषया विसदृशः । 

संगेल्ली समुदायः देश्योऽयं शब्दः 1 

सासेरा देनीपदत्वाद्‌ यंत्रमयी नतेकी 1 

साहिष्तव्दे राजमार्गे देशी । 

सुत्तं मदिराखोलः देशव्रिषप्रसिद्धो वा कश्चिद्‌ द्रव्यः । 

सुची रूढिगम्या आनरणविररेषः इति केचित्‌ । 

हुरट्था नाम्‌ देसीभ्ालतो वहि \ 

होते त्ति निट्दुरमामंतणं देसौए भविलवचनमिव । 

होला इति देशीभाषातः समवया आमन्त्रयते 1 

प्रारम्भमे हमने प्रय उन्टी शब्दो का सकलन किया जह देशी बादि 
का उल्लेख था, किन्तु जव आचाये हेमचद्र की देशीनाममाला का पारायण 
किया तव अनेक दुष्टियां स्पष्ट हुड । इसलिए सभी आगम एव व्यास्याग्रथो 
का पुन नठ्लोकन किया 1 इससे ठजारो शब्द इस कोश मे यौर जुड गए । 

यहां कुछ एेसे उदाहरण प्रस्तुत टै जहा हमने देशीनाममाला को आदं 
मानकः शब्दौ का चयनं किया है-- 

यद्यपि कोण मे नम्‌ समास वाले शब्दो का संग्रहण प्राय नही किया 
जाता, किन्तु वेणीनाममाला मे कु एते शव्द भी मिलते है! ज॑से-- 
भणच्छिजार (अच्छिन्न), जरिखिव (अनिदनीय) } इस मायार पर हमने भी 
त सक्लन किया है। जैसे--वत्तितिण, बचोक्ख, अच्छित्त, 


आचाय हेमचद्र ने एसे उनेक शब्दो को देशी माना है जिनकी सर्छरत † 
छाया सनव है, किन्तु सस्छृत मे वे प्रमिद्ध नही हं । जैते-- 
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सक (सद्धु.) निक्ट। 
अवप्नलिय (अस्खलित) आकुल-व्याकुल । 
अदसण (मदम) चोर 1 
समय (अमृत) चाद 
इसी आधार पर प्रस्तुते कोश मे भी यनेक दन्दो का समावेए किया 
गया दहै 1 नैसे-- 
~ अल्चिम (मचित) मूत्यवान । 
अवत्तस (अवत्तस) परुपव्यापि नामक रोग 1 
आयस (बाददा) घादें को माभुषण 1 
तरमत्लिंहायण (तरोमल्लिहायन) युवा 
पद्ररिक्व (प्रतिरिक्त) एवात 1 
देशीनाममाला मे इतस यौर दर प्रत्यय वलि वृष्ट शब्दौ का 
सग्रहणं है । अंसं--मविर (भाम), सच्चिल्लय (सत्य), तत्तिल्ल (तत्पर), 
सोदहिल्ल (लोभी), णच्चिर (रमणशील) । इसी लाघार पर्‌ दिद्वित्लिय, 
शतित्लिम भादि शव्नोकवो हमने भी देशी की वौटिमरखादै। चार्यं 
भलयगिरिने पटमेल्वुग ट बे लिए नेली कानिर्देश विया है इसलिए 
समव लगताहै दिकिमी क्षेत्र विनेप म इल्लादि प्रधान श्वे षा ध्यवहार 
मधि प्रचनित्त रहाहो, उमीवं सपार परदष्टमे देणीमानादहौ। (इर 
ष्रल' प्रत्यय सं सम्पधित हजार्यो शब आगम एव ध्याप्याग्रयो भे मिलतेर्है॥ 
विन्तु वमा स्माविण दमम नहौहामयादै। 
प्रष्टो "ली जिन णचा का कूप परिवर्तितो गया, वसे अनेक 
शब्द दनीनाममाला म सगहीत 1 दमने भी वु भन्ल इस बण म 
मभ्मिसित विए ह जमे--माघवियः, तिणि मादिं 1 
दप्तीनाममानाम रजा तया गावविनेपयेनाममभी दैणीषू्पम 
तिएगएुह1 सजा सातवाहन ये लिए तीन णम् अण ह--गुतेल, चउरचिष 
मौर दात तवा गुजरातवे ए गाव भ्मोदढेरक' बै लिए मयपवग्माम" णय 
प्रयुक्त टमा 1 
इमी माघारपरटमनेभी वृष्ट स्पक्तिया दरो तथानेगतयेषेनामा 
शो दशी पै नगत निया है\ जँम--गोर, पुटक, फोरकाम तुरणप 
खाटि। 
१ याचाय हेमवद्र ने मत्पावाचो णच्नेखो गदली ष मनेर्गतं समाविष्ट 
१ अपिश्यर, मलयनिरि रोषा एय ११६ प्रथमा णव प्रपतेल्युगा देशौ- 
पलमेतत 1 
२ आपपिय ति प्राहतशन्या छादमस्वार्च युरो शशागादागहीतम 1 
द प्रर पुष्परज-गर्टस्य तिति एति न्विति देगोरम्दोधा1 


| 


भ्ण 
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किया है । जैसे-पचावण्ण, पणवण्ण (पचपन) आदि । इसी भाधार पर 
हमने भी पण, चालीस, पणयगल, जडयाल, पणपण्ण मादि सस्यावाची शब्द 
लिए है । सख्यावाची शव्दो के बतगं त अडड, भडडग, हृहुय, हृहुयग, मवव? 
अववग आदि शब्द भी महत्त्वपूर्णं है । ये शब्द सस्कृत्त कोशो मे तौ भप्राप्त है 
ही, मन्य परम्परायो मे भी नही मिलते । ये जैन गणित के विदेप पारिभाषिक 
शब्द ह । भत इन्दे देशीशब्दो के रूप मे स्वीकृत किया है! 

सामान्य कोणो मे क्त्वा प्रत्यथात शब्द नही मिलते । किन्तु हमने मूल- 
रूपमे प्रत्यय के साथही उन शब्दो कास कौशमे समविश कियादहै। 
जंसे--भगोहलेऊण, अप्पाहटटु आदि । एसे शब्दो कोलेनेका कारण यह्‌ है 
कि कही-कही मूल शब्द का प्रयोग आगमोमे नही ्िलने से इन शब्दो द्रास 
उन अर्थोका्ञान दहो जातादहै। 

अनुकरणवाची शब्दौ के विषयमे विद्वानो मे मतभेदहै। कु इन्दे 
देशी मानते है तथा कुछ इन्हे देशी रूप में स्वीकार नही कसते, किन्तु हमने 
इस कोश मे अनेक अनुकरणवाची शब्दौ को देशी रूप मे स्वीकार त्याह । 
जैसे--घणघणादइय, चवचव, छड्डा, छु, छुक्कारण, धिविधिवित, दुहदुर्ग । 

वाक्यालकार के रूप मे प्रयुक्त अव्यय भी देशी शब्दो के भतगंत समा- 
विष्ट है! क्योकि करही-कही टीकाकारोनेमी इन्हे देशी रूपमे स्वीकार फिया 
है.। जैसे--“आद्रं ति देशीभाषाया', 'खाइणः ति -देशीभापया वाक्यालक!रे । 
प्राकरेत के पादपूररक बव्ययोको भीदेशीके रूपमे स्वीकार किया है । जसे -- 
जे, मो, र, से, अदुत्तर, वले । इनके देशी होने के कु प्रमाण इस प्रकार है-- 

१ से शव्द मागघदेशीप्रसिद्धो निपातस्तच्छन्दाथंः । 

२ ऊति णाम मरहद्रादिसु णादि दुग्‌ छिज्जति। 

३ णगारो देस्िवयणेण पायपुरणे । 

४. वाणमिति पूरणार्थो निपतति । 

यद्यपि क प्रत्यय स्वाथं मे होता है किन्तु इस कोश मे मूलशब्दं के 
साथ जहा भी स्वाथं काद्योतक क,अ,य,ग भरत भादि जुड गए दै उन्टे 
यथं भिन्न नहोने पर भी पृथक्‌ रूप से ग्रहण क्रिया है । जैसे-- 

अण, अछणय--विस्तार । 

कडच्छ, कडच्छृत, कडच्छथ---चस्मच । 

इन्ठे स्वतत्र रूप से ग्रहण करने के दो कारण ह-- 

१ इन शब्दौ काग्रथोमे सा प्रयोग मिलताहै। अत पाठक की 
सुविाकी दृष्टि से उनको अलग-अलग ग्रहण किया है) यदि साहित्य मे 


“कुड' शब्द कौ अपेक्षा "कुडग' का प्रयौग ह तो पाठक “कुडग' शन्द ही देखना 
चाहेगा । भाचायं हैमचद्र ने दे्ीनाममाला मे क ही-कही एमे शब्दो का निर्देष 
भी किया है! जैसे-- 
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उवकयथ कप्रत्ययाभावे उवक्य सज्जितम्‌ { १।११६ वृत्ति) 1 
जच्छदमो स्वच्छद कप्रत्ययाभावे जच्छदो {३१४३ वृत्ति) । 


इसी प्रकार कदी-क्ही दीघ-हस्व मात्रा के मतर वलि, भगा/इ/3/ग/ 
चेह के अतर बाले तथा व्यञ्जन-दवित्व वाले शब्द समानायक होने परभी 
एथक्‌ रूप से ग्रहण किए गए है । जते-- 
चूडलय, चूडलि, चूडलिय, चडली, चडत्लि, चूडिलीय--जलती हुई 
लकड़ी 1 
गम्मी, गुम्ही, गोमी, गोम्मी, गोम्दौ--क्नखजूरा । 
उयदिणिया, ऊरणिया, ऊरणीया-- जतु चिशेप 1 
भिलुगा, मिलुषा, भिलुहा--मूमि वी रेवा । 
२ रहँ भित ग्रहण करने का दूसरा कारण-कभी-रमी शब्द्मेम| 
सा|कयग आदि जुडने से जथ में बहुत भिनता मा जाती है । जते-- 
० अवत्ल--वंल 1 अवत्लय-- नौका खेने का एक उपकरण 1 
० उद्धच्छवि विपरीत ) उद्धन्छविम - सज्जित । 
० उड--१ मुख, २ ऊडा । उडम--पाव में पिडरूप में लगे उतना गहरा 
कीचड़ । उडग-- स्थण्डिल । 
० पयल-- नीड । पयला-- निद्रा । पयलाम सप । पयल्न प्रसृत 1 
० पदिसारिम -- स्मृत । पडिसारी -यरवनिका 1 
दस षोए के मूलभाग में मादि नकार वाले ब्दौ को नही रखा गया 
है। आगमो में जहा कटी आदि नकार वाल्ते एब्द प्राप्त हए उनके स्यान्मे 
श्ण'क्रदिया गयादहै। क्योकिदेणी शब्दोकी आदिमे नकारका सर्वथा 
अभाव है । हेमचद्राचाय के मतानुसार देश्य प्राकृत मेँ आदि नकार मसमव दही 
है। प्रात व्याकरणे ष्वा घादौ सूवकेद्वाराजो वंकल्पिकबादिणका 
विधान्ियागयादहै, वहत्तो मात्र सस्छृत शव्े से निष्पन्न प्राकृत णव्नेषी 
वपिक्षासेहि।"^ 
सामा-यत सस्टरृत या प्रादरृत में उपसय जुढने पर मथ परिवतित हो 
जाता है1 हेमचद्राचाय कै अभिमते देशी शव्या काउपक्षग वे प्राय कोर्ट 
स्वतघ्र सम्बध नही है । जंसे--उच्छिटिति--खिद्र (दे १।६५) 1 चित्ल--च्र 
(दे ३।३५) । यहा उ्पूवक छिनल्ल श्ट नही है, लेकिन दिस्त मौर 





१ देशीनाममाला, ६।६३ वत्ति 
नकार मादयस्तु देश्पाम असम्भयिन एवेति न निदा ॥ यच्च वा मादौ 


(ग्रा १२२६) हति सूचितम सस्माभि तत प्षस्टतमवप्राटूतश्ण्दापेपया 
न देशौ उपेक्षा दति सवमवदातिम । 
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-उच्छिल्ल--दौनो स्वतत्र शब्द है । दोनो का अथं एक ही है--खछिद्र। जसी 
प्रकार फेस-उप्फेस, उज्मिखिय-शिखिय आदि शब्दो की स्थिति है 1" 
साहित्यमे हमे जो शब्द जिस रूप मे प्रयुक्तं मिला उसका संकलन हमने 
उसीखूपमे क्रिया है! जैसे-- बौद्ध भिक्षु के लिए तच्चण्णिय पाठ प्रसिद्ध है, 
कितु करी-कटी रथो मे तव्वण्णिय पाठ भौ मिलता है। यहा बहुत अधिक 
सभावना है कि प्राचीन लिपिमे च ओर व की समानता मे तच्चप्णिय के 
-स्थान पर तव्वण्णिय शब्द पडा गयाहौ । हमे दोनो खूप प्राप्त हृए है । अत 
दोनोका सकलन कर दिया हु! यह्‌ भी बहुत सभव है कि 'तव्दण्णिय' जव्द 
वौद्ध भिक्षू के अथं मे अनेके स्थानो पर प्रचलित रहा हौ । आचार्यं हेमचद्र 
ने श्च", "वः, "व" के व्यत्यय के अनेक शब्द देशीनाममाला मे समगृहीत किए ह । 
जसे - चालवास-बालवास, चिह्विम-विहविम, चुक्क-वुक्क, चुक्कड-योक्कड 
आदि। इसी प्रकार मगदतिया मालती के लिए प्रसिद्धै कितु मदगतिया 
याठ सी मिलता है । समव है लिपिकार द्वारा वणे-व्यत्ययहौ गयाहौीया इनी 
रूप मे यह्‌ प्रचलित रहा हो । 
कल्पसूत्र मे “अवामसा' शब्दे अमावस्यां के अथं मे प्रयुक्त है । प्रथम 
दृष्टिपात मे लगता है कि यह्‌ "अमावस शब्द मे वणं व्यत्यय होने से या लिपि- 
दोष होने के कारण “अवामसा' रूप वन गया होगा । कितु कल्पसूत्र की चूणि 
तथा टिप्पणक कौ सभी प्रतियो मे 'अवामसा' शब्द मिलनेसे लगता हैकि 
उस समय अमावस के लिए अवामसा शब्दं ही प्रचलित रहा होगा । मुनि 
"यूण्यविजयजी ने इस पर पर्याप्त विमशं किया है 1२ 
"उत्तूहिय' के स्थान पर उडड्हिय शब्द भी कही-कही मिलता है जो 
कि हेमचद्राचायं की दृप्टिमे लिपिभ्रम हीहै।* इसी प्रकार मइरिप-अद्रिप्प, 
मंबसमी-अवमसी, उत्तम्पिम-उत्तम्मिम, फरक-फरत--इन शब्दो मे भी 
लिपिश्रम की सभावना कीजा सकती है । इस विषय मे आचार्यं हेमचद्र अपना 
अभिमत प्रस्तुत करते हुए कहते है कि हो सकता है लिपिभ्रम नभीहो। 
१. देशीनाममाला, १।६५ वृत्ति 
न हि देशीशब्दानामुपसर्गसम्बन्धो भवति ! 
२ कट्पसूत्र टि्पनक, पृष्ठ १६ 
विष्वेष्वपि चूर्ण्यदर्ेषु टिप्पणकादर्शेषु च अवामंसा \ इत्येव पाठो 
वरीवृत्यते इति सम्भाव्यते तत्कालीनभाषाविदा अमावसाऽ्थंको अवामंसा- 
शब्दोऽपि सम्मत. इति नात्राञयुद्धपाठाशका विधेयेति । 
2. देशीनाममाला, ११०५ वत्ति 


ये 


दोनोरूपोमे ही शबो का प्रचलन रहा हो । इसम बहुभ्रुत या सवज्ञ ही प्रमाण 
है ॥ 

लिपिभ्रमके कारण कही-क्ही अथ का नामूलचूल पर्वितन मी 
परिक्षित होता है 1 "पडीर' शब्द का भय है-चोरथिवह्‌ भर्थात्‌ चोरोकां 
समूह । लिपिश्रम षै कारण किमी ने "चोरणिवह' के स्थान पर "वोरणिवह" 
पढ लिया भौर इस सन्म म 'पडीर' का अय वरो (वदरी फल) का समरहहो 
गया 1 

देशीनाममाला की वत्ति म॒ आचाय दैमचद्र ने भय माचार्योँ के 
अयभेद, शञ्मेद तया उनये मतो का भी उल्लेख किया है । जसे- 

फेचित प्रिये प्लयरो इत्याहु ॥ 

मलमलवसहो सप्ताक्षर नामेति गोपा 1 

ऊतादइम उरिक्षप्तमिति धनपाल 1 

जवल मद्यभाजनमिति सातवाहन । 

टोल पिशाचमाहु सरवे शतभ तु राहुलकं । 

खेभात्‌ नि"खह्‌, मसहन इत्यमे । 

पेदढाल वतुलमिति द्रोण 1 

पेंडारो भहिपौ पाल इति देयराज । 

हमने एन मववा समविण वो के मूलमाग म कियादै) 

बही-वटी भाचाय हैमचद्र ने पूवज देशी कोएक्रारो द्वारां माप 
या प्रयुक्त दती एच् सघटना वेः विषय म उहापोह किया है1 जमे-- 
अच्डठिधरत्ल, मच्छिहरित्न तथा भच्छिह॒रत्ल--इन तीन शन्न प्रयोगोमे 
उन्दोनि पेवल "अच्छिहदन्त' का अपने प्रथम स्थान दियादहै। देपदोबेतिषए्‌ 
श्वहुना प्रमाणम्‌, कहकर छोट न्पादै। हमनेरेसे मभी शन्नो या मक्लन 
मियादै। 

दती ण्व्य विभिप्र प्रथो म भिप्रभित्न न्प सं प्रयुक्त हए 1 
स्याम्याषारोने विमीएक सूप यौ मुस्य मानकर दूसरेसूपोगौ पाठभेद म 
उत्तिसिन पिया है । यत्र्तय्र हमन उन पाटभेदों म प्रयुक्त युयेङदेगीस्पो 
षोरिमौरयपा कै उत्ते माय ष्टम मोग म समाविष्ट किया है1 जने-- 

उस्मूतप-उष्टलग 1 षुदिल्तम-क्दुल्तिग । पु्गङुरग-कुगपु्ण 1 

भष्मटूय पपामूय 1 ुमर पुमल-सुमल 1 

कही-क्टी मूलम सो टमे जमा मिता यसाहीरखा टै, रिन्तु कोष्यव 

१ दरोनाममाला, १।३७ चति 
देपांविद भपो-घमो येति यहुदश्वान एव प्रमाणम्‌ ¦ 
२ वही, ६।८ युत्ति 


॥ 41 


मे उसका सभावित चुद्ध रूप भी दे दिया है । जँने-- 

ओद्य (दोष्िय, दोद्धिय ? ) 

गोमाणसिया (गोमस्णिया ? )} 

तल्लकटू (तल्लवत्त ? } 

तुसणय (णूमणय ?)} 

नो जन्द आगम एव सआगमेतर ग्रथो तथा देशीनाममालादोनोमे 
मिले दै, उन शब्दो के दोनो प्रमाण-स्थलो का उल्लेख किया है 1 जंने-- 

अडइराणी (अवि पृं २२३; दे १५८) 

अंगुख्टी (उसुटी प ५४; दे १।६) 

अणहं (जा १1१८1२४; दे १1१३) 

उसी प्रकार अणृय, पक्सा, पडिह्त्य, पणवण्ण आदि आदि । 

अनेक स्थलो पर मूलपारुमे प्रसगसे शव्द का अथं भिन्न प्रतीत होता 
है तथा व्याख्याकार उसका भिनच्च जयं करते टै! पेसी स्थितिमे हमने दोनो 
अर्थो का सप्रमाण उल्लेख क्ियाहै। जँमे--जाडोलिया | टीकाकार ने इसका 
अथं रद्ध क्रिया ह जवकि प्रमग से उत्तका जयं खिलौना होना चाहिए 1* कन्नड 
दिन्दी कोश्च मे आादु-जाङ्‌ शब्द खेलने के ञथं मे गृहीत हे । 

इसी प्रकार सपादको हारा किएु गए अर्थो पर भी हमने विमं किया 
है । निशीघचूणि का एक शब्द है अत्यभिल्ल । पादटिप्पण मे इसक्ता अर्थं णस्त्र- 
विनेष किया गया है 1 शन्द के जवार पर यह्‌ अर्थं ठीक भी लगता है - अत्य 
अर्थात्‌-जस्त्र, भिल्ल मर्थात्‌-भाला । वहा जगली जानवसे कै प्रस्तगमे यह्‌ शब्द 
जाया है, अत. अत्यभिल्ल का अथं भालू होना चाहिए ।` 

जित्त किसी शव्द के एकाधिक अथं हु उनमे से हमारे दारा निरीक्षित 
ग्रथो मे प्राप्त अर्थो के प्रमाण प्रस्तुत किए गये ह । देष अर्थं हमने 
'पाड्यसहमहप्णवो' से विना प्रमाण के ग्रहृण किए है, क्योकि प्रमाण हमने 
उन्दी श्रवो के प्रस्तुत किए है, जिनका हमने स्ज्य निरीक्षण कियाहै। 

इस कोशम अनेकएेसेशव्योकाभी सब्रहण दैजोदेशीर्हया नही, 
इस दृष्टि ने विमक्ंणीय हो सक्ते है । किन्तु अन्यान्य विद्रानो तयां कोगकारो 
हास वे देणी ल्प में मान्य रहेह, अत हमने उनकाउसी रूप मे सकलन 
क्तवा है । उन पक्लन का एकमात्र उद्य है कि विभिन्न विद्वानो द्वारा 
दशोल्प म स्वीकृत सभी दाव्टो की उपलच्वि एक ही ग्रन्थ मे हो जाए । 

१. न्ताघमेक्या, १।१८।८ : अप्पेगडयाणं आडोह्वियाम 


याणं तिदरस्ए अवह्रड 


२- निमोयचूणि २, पृष्ठ &३ : 


#। 


मदेसिको वा जडविपटहेण गच्छनि, तत्य वि तरच्छ-वरघ-अत्यभिल्लादिभयं ] 





याजो अवहरइ, अप्पेगडइ- 
1 टीका पत्र २४४ : आडोलिखमो - रुद्धाः । 


॥ 1. 


्रस्तुत कोश को विशेषता 


एक ही मय वै वाचक भिन्न ब्दो गे सन्भ मेभ य लेणो कौ भाति 
देखो" का निर्देश न कर पाठक फी सुविधा मे लिएु उम सन का भय वही दै 
दिया गया है) कही गही णव्ल कै सथ की विस्तृत जानकारी तथा तुलना मी 
दृष्टिसेदोचारस्वानो पर देखा' का निर्देल भी किया है। जने-- 
साणदवड- दे वहूपोत्ति । उक्फोडभग- देप छोडमग ! 
भ्लेरो मे कटी-दट एक शब् का जय देवने वे निए तीन-चार ब्द 
देखने पर भी नय नही मिलता । पादयमदुमहण्णवो मेँ अनेक स्यलो पर पिमा 
हमा है । जसे - पञ्जुमवणा देखो पज्जुमणा । पञ्जुमणा देखो पज्जोमवणा 1 
पलोहिय देखो पलोभिम । पलोभिभ देखो पलोभविअ । रम्ह देषो रफ । रफ 
देखो रष । अनेक स्यलो पर शव्लो मे पाम-पाम आने से पुनरक्ति दोप-मा 
प्रतीत दौ मनताहै पितु सुविधा की दृष्टिमे हमने सभौ णो क्म य प्राय 
उमये सामनेहीदेदिया है। 
जहा दो समस्त शतः एके अथय ते वाचर है वहा देणी णट कौ मतग 
से प्रसित क्रेषे लिए “ ' विल्व लगा दिया है जभे--"क्नन्लद्य", 
*अटरण' साला भादि । 
च्मकोणर्मेगनेकएमशणट्दहैजा मयं की दष्टिमे बहन ममृढर्है। 
भिन्न मिघ्र प्रसगोर्मे उन तोके भिघ्रभिप्र मयं मिलतु । जमे म्यो, 
यदन्त, मह, वत्र अरि! 
्रसतुन कोशं मेंप्रयक्त प्रथोमे बु्ट गयदेी शरोफीदृष्टिमे 
स्यन्त मरत्वपूण है ) जस -भगविर्जा भगवती अविश्व, वुं्रलय- 
माता, नरीचूणि निौयमाप्य एव चुणि स्यवहार भाष्य ब्रहतन्पमाप्य 
आदिनखाि । इनमे नदीन णव भप्रग्त देशौ शव्नो पा प्रयोग दमा दै । 
जपे-मवसुज्ज, अव्यु षड चोप्प -बराति तह वियद्ामय भाटि। 
ष्म कयैय म यनम्यति, जीवजतु मामूपण सायपदाय म मवधित 
कगेष एमे एवल है जो भिप्तभिप्र पषेत्रो म मपित । मनक भ्यतापर 
श्वय व्याग्याकार छत्र पिनेप का उन्तेल ची करतेर्है। जन 
भूपग-मूपग त्ति मेदपादद्रसिदस्तणविनेष 1 
दिरनिपा- मो रयिरए यी । 
धरू्छ-- मगर धराद च रदिगम्यम । 
दन यिन मं प्रचित ण्य व्यय हिने याते्सर द्य श्ण कोटि 
मे ते वर्योकि नका मूरम्पनमम्यत म मिकका भौर प्रात 
भ) हमत नी नाक्ष्ये्यो का ममवेन व्मम हिया जासेत्रदिगिमे 
भदपित 1 उम तारिक साम्बूत पाटग भारि! पदमिये भ्र मतन 


४६ 


साहित्य एव कोशो मे भी मिलते है, किन्तु ये शब्दक्ेत्र-विनेप मे प्रचलित 
भापाभोके है । वाद मे इनका सस्रत साहित्य मे प्रयोग होने लगा। इसी 
प्रकार वारक |वारग शब्द सस्कृत मे घडे के लिए प्रसिद्ध है किन्तु यह शब्द 
मरुधर देश मे मगलघट के अर्थं मे प्रसिद्ध धा--वारकः मरुदेशप्रसिद्धनास्ना 
मांगल्यघंटः \' 
पण्णवणा सूत्र मे अनेक जीव-जतुो एव बनस्पतियो का नामोल्लेखं 
हा है । उनकी पहचान को कठिन वत्ताति हए स्वय टीकाकार कहते है-- 
देशतोऽवसेयाः । सम्प्रदायादवसेयः । लोक्प्रतीतः । रूढिगम्यम्‌ आदि । 
जहां हमे नाम के वारे मे निश्चित जानकार भिली उसका नामोत्लेख 
किया है । अन्यथा वनस्पति-विश्ञेप, लता-विशेप, पुष्प-विशेष का उल्लेखं किया 
है। इसी प्रकार आभूषणो के बारेमे भी ामूपण-विदेष का उल्लेष्ल किया 
है, ^ 
इस कोश मे एेसे अनेक देशी शब्द ॒ सकलित है जौ प्राचीन भारतकी 
सभ्यता एव सस्कृति पर प्रकाश डालते है । जैसे-- 
आवाह, विवाह, आाहेणग, पहेणग, गिरिजन, करड्यभत्त, मडगगिह्‌ 
एमिणिमा, अण्णाण, साणदवड, वहूपोत्ति, भोयडा भादि आदि शन्द सामाजिक 
रीति-रिवाजो एव परम्पराओ के सवाहुकं है । अधिक्कमणक, अवयार, 
इदड्‌ढलय आदि शब्द उत्सवो तथा अद्राणी, इदियाली, उत, उयणिसय, 
कोटल, विटल आदि शव्द चिक्ेष अनुष्ठानो एव म्रौ के वाचक है । 
अप्पस्तत्थभ, मापुरायण, अमोल, कडूसी, ककितजाण, गल्लोल आदि 
अनेक शब्द विविध गोत्रो के वाचक रै । 
इसी प्रकार नानाप्रकार के शित्पकरम, पुस्तके, जातिया, सिक्के, यान- 
वाहन, शस्त्र, रोभ, खेल, जाल, वाद्य, वेशभूषा, खानपान, घर के अवयव, 
घरेलु उपकरण, पारिवारिक सम्बध आदि के ससूचक सेकडो शब्द इस कोप मे 
सगृहीत दै। 
अमोली, कडजुम्म, उग्गह, अमुदग्ग, किटि, णिगोद, फडुग, पडटू- 
परिहार आदि पारिभाषिक शव्द भी इसमे सगृहीत है । 
इस कोश मे अनेक एकाथंक देशी शब्दौ का संकलन है । जपसे--षछोटी 
तलाई के वाचकं तीन शब्द दै--खत्लर बिल्लूर छिल्लर शब्दा देश्या 
एकाथंका. । 
इसी प्रकार ओर भी उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
१ विदरध--छलिजा छदल्ल छष्पण्ण । 
२. मा--अल्ला अन्वा अम्भा। 
३ दष्टषोडा--तडीति वा गलीति वा मरालीति वा एगदट्‌्ञा। 
४. पैवद--पड्याणिया चिग्गलय छदतौ य एगद्ठ । ` 


७ 


क्थेण परम्परामे प्राव यह्‌ देखा जाताहै कि पुल्लिग शब्दलेने के 
वाद उसी का स्प्रीलिग शव्द स्वतत्ररूप म॒ नही लिया जाता। कितु हमने 
स्त्रीलिग एव पुर्तिग दोनो प्रकार के शब्दो को सगृहीत किया है ! जम-- 
पिल्नक-पिल्लिका, त्िगक सिगिक, कव्वटठ-क्व्वदी जादि आदि) इनको 
सग्रहीत करने का एक विदेप उदेश्य यह्‌ भी था कि कही कही शब्द मे निग~ 
परिवत्तन के साथ अथ-परिवतन भी हौ जाता है । जैसे--हालाहल - स्वाभी । 
हालाहला --त्राह्णी (कीट-विदेष) 1 

जोवासण, उवासणा भौर उपासना--ये तीनो एकायकर्हु। इनका 
सथ है ~- क्षुरकम 1 उपासना टीकाकारो द्वारा प्रयुक्त मस्टरतनिष्ठ शन्द दै, 
किन्तु सस्कृत से अथ भिनदहोने के कारण यह देशी है1 एसे मनेक सस्त 
निष्ठ देशी शब्द इस कोश मे सगहीत ह । जसे -छेलापनक, परिपूणक भादि 1 


फोर का बाह्य स्वरूप 


प्रस्तुत ग्रयके मूल भागमे लगमग दस हजार देशी शब्दो का सकलन 
है! प्राय शब्दा के साय सदभ-स्यल भी निदिष्ट है जिससे पाठक उसभयको 
भली भाति हृदयगम कर सके । जसे-- 

१ भतोवगदा नामं उवस्सयस्स अन्मतर जगण । 

२ एरडदए माणे त्ति दडक्कायितं एवा 1 

३ कुज्वति निम्ने क्षाममित्यय 1 

४ रज्ज कागिणी भण्णति । 

जहा अय की स्पष्टता के लिए सदम स्यत अपेक्षित या सत्यावश्यक 
नही समै गय वहा केवल शब्द का अथ मौर प्रमाण का उल्लेख मान क्था 
गयादहै। 

द्म ठेणी ण दकौण का उदेश्य जगम एव उसके व्यार्या-प्रयोकेदेी 
दावल को सकलित क्रनाया विन्तु कुवलयमाला, पादयलच्छीनाममाता, प्रित 
व्याकरण एव संतुवध के दंशी शन्न भी मूल माग मे सक्लितर्है। 

प्रस्तुन कोर के माय दो परिगिष्ट भी सलग्नरहै। प्रयम परिशिष्ट 
अवरिष्ट देशी णव्नेका दहै । इमम अागमेतर प्राह्न तथा अपश्रण प्रयाके 

३८१ देशी णलोका ममावेशदहै) ग्रयकेमूतमागर्मेहूमनेमूतप्रयोकादो 

या तीन वार्‌ पारायण विया त्तया मय-निघारणकीदृष्टिसेमीमूलग्रयोका 
अनेक वार जवलोक्न विया । इम परिरिष्टमे हमने मूलग्रथ बो नही देवा, 
विन्तु उनवे मपादको ने जहा गन्तम देती णन्े की सूची दी दै,मथवा णय 
भूयौ म जिन न्ने को दशीविदह्धुस चिद्धि दिया, उन स्ने फा इमम 
सेकतन कर दिया है 1 पादममदमहष्णवोवे सकटाशल जाको कं मूत 
भागम नही माएउनकोमी दमी वे भन्तगत्त रखा 1 त्रिविक्रमदेप्रबरून- 


श्त 


शव्दानुगासन के न्त मे १६०० देशी णव्दो की सूची दै 1 उनमे से गु गन्द 
हेमचन्द्र के देशी समग्रहमेभाचुकेहै। अप सभी शब्द उम पररिणिष्ट म 
समाविष्ट दह यह ग्रथ हमे वहत वाद भे प्राप्त हुमा बत. हम इनके शब्दौ को 
ग्रन्थक मूल भाग मे समाविष्ट नही कर सके । 

समीक्षात्मक एव मालोचनात्मक ग्रन्थो े भी यदिकही देषी षब्दो की 
सूची मिली दै, उन शब्दो को भी हमने इस परिशिष्ट मे सम्मिलित किवा दै । 
जसे --टरिभद्र के प्राकृत कथा मादित्य का भालोचनात्मक परिफीलन'' मे 
लेखक “भाया जली मौर उदेश्य! अध्याय के अन्तर्गत कु्ट॒देशी श्दो चा 
मकेत करते है । वे कहते है- यदा कुछ देणी शब्दो की तालिका दी जती दै । 
यद्यपि इन ब्दो मे कुठ णल्दो को सस्करृत से व्युत्पन्न कया जा सकता है पर्‌ 
मूलत इन जच्दो को देनी कहा मया ह)" एेमा कहु कर्‌ लेखक नै लसभमग 
१६३ गब्दो का अथं सहित उल्लेख किया है, जिनमे कु णब्द देशीनाममाला 
केभीरहै। उस प्रकार्‌ ज्छाभीहुमे देणी शव्द मिले, उनका विना सदर्भं एवं 
प्रमाण के बथं महित सकरलन कर दिया है। इस परिचिष्टमे प्रयुक्त ग्रन्वो के 
नाम इम प्रकार ई-- 

१. मृणिचन्दं कहाणय, २ कसवटौ, ३. वज्जालग्ग, ४. हरिभद्र के 
प्राकृत कथा साहित्य का जालोचनाटमक परिनीलन, ५ जवूसामिचरिडउः 
६. पडमचरिय, ७, आख्यानकमणिकोल्, ठ अपश्च ण काव्यधारा, € चउप्प- 
स्नमहापुरिमचिय, १० गउडवहौ, ११ वड्‌ढमाणचरिउं, १२. सुदमणचरिउ+ 
१३ रावणवह-पहाकान्यम्‌, १४ महपुराणम्‌, १५. णायकूमारचर्डि, 
१६ पठमचरिउ-भाग १से ३, १७ पृदह्‌विचदचरिय, १८ करकद्चरिउ+ 
१६ म्यणपराजयचरिउ, २० जमहरचरिउ, २१ भिरिवालचरिउ, 
२२ प्राृतगब्दानुञासन । 

इम परिशिष्ट मे एकत्रित कुक देनीगव्द विमं णीय है । किन्तु हमने 
तत्‌ तत्‌ ग्रन्थ के विदान्‌ संपादको के चिन्तन को मान्य कर उन गव्यो का यहा 
अविकल सक्रलन कर दिया द । अधिक से अधिक देभी जव्द एकहीग्रन्यमे 
प्राप्त हो, यह्‌ इस पसक्लन का उदूश्य है । प्रत्येक गन्द कौ ममीक्षा हरमे 
अभिप्रेत नही रही । मुधी पाठक इम वातत को व्यान में स्खेँ। 

दरुमरा परिशिष्ट देनी घातुयो मे सम्वन्वित दै । इसमें १७४५ घातुएं 
दै 1 हमने सन्दर्म सहित तथा विना सन्दभं वाली-- दोनो प्रकार की घातुजौ को 
साथरमेही रखा दै । इनमें प्राकृत व्याकरण कौ सभी जदेप्राप्त धातुम का 
समवि है तथा बागम तथा धागमेतर साहित्य मे अन्य चिद्रानो हारा मान्य 
देनी वातुजौ का भी सकलन है । जिस सस्कृत घातु को मादेन हुमा है उसे भी 


कोप्ठक मं व्यि गया है 1 यह्‌ परिजिष्ट छोटा होते हुए भी व्याकरण एवं 
वातुन्नान की दृष्टि मे अत्यन्त महत्वपूरण है 1 
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पचाग प्रणत्ति 
विक्रम स्रवत २०४० । नायद्वाया कौ रेति्ामिक भूमि। मर्याद 
महोत्सव क सम्पतता । एक गोष्ठी का मायोजन । इसका उदेश्य या मागम 
केकायको शति देना । उसी समय भचायश्री ने मुभे तथा कुष्ठ साध्वियो 
को लादनू भेजा । एक दिन म्रयामारमे जव मने साघ्वियो समणिया एव 
मुमृक्षु बहिना दारा कए गए मागम~काय के विविघ पहलुमौ को देखा तौ 
चितन उभमयात्रि व्स विग्परे काय क्पे समेटना आवश्यक है । उस समय तीन 
कोयो कौ सम्पन करने का निश्चय क्या! एकायक कौश मौर निरुक्तकौ 
तोउसौ वपप्रकाशर्मे मा गए) देशो शन्न्वोश का काय चालू था देशी 
शय्या के चयन मौर अय निर्घारणके लिए शताधिकः ग्रयो का अवलोकन 
नावश्यक था 1 म-या-य वाधाओके कारण काय मेँ गति नही सकी । काय 
स्थगिते कर दिया गया 1 वि० स० २०४३ के लाडन्‌ चातुर्मास मे फिर काय 
प्रारम्भ किया, पर उमक्ा नरतय नही रहा । वि० स० २०४५ का पूरावप 
(२०४४ चत्र गुक्ला १ से २०४५ चैत्र शुक्ला १ तक) इम काय की फलश्रुति 
निष्पत्ति का वप रहा 1 इसर्मे काय की निरनरता भौर सधनता भी रही । 
साची अशोकश्री तथा माघ्वी विमल्रना दम काय ेप्रारम्भसेही 
सलग्न रही रहै । गृंेक भनिवा कारणासे इन दो वपो में इनकी स्लग्तता 
व्यवटत्त गही, कितु इन लोगो की सपूति कर दी साघ्वी मिद्धप्रनाने। दइ-ठौनि 
जिस निष्टा, उत्माह भौर नानदप्रबणता से काय विया वह स्तुत्य है। 
श"रीरिक मस्वस्य्य के वावजूद भी इनका पूरा ममय इमी कार्यं भे नियोजित 
र्हा !ये तमना हरर कोदा काय कै भ्रत्येक अवयवकेी सपू्ति में सलम्न रही । 
इम कायम से इहोनि अपनी उपादेयता को वरकरार रखा । विधि विधानके 
अनुसार आन जाने मेँ हहं प्क साघ्दीका महयोग अपेधित्त धा मौर वह्‌ 
अवेक्षा पूरी की माघ्वी सूरजकूमारी ने । व भ्रमनता से इनके माय आती मौर 
अपना पूरा समय आगम्-स्वाच्याय में व्रिताती 1 इनकी अनुपस्थिति में पुण 
उत्माह्‌ एव प्रम्नता से सहयोग किया भस्मी वर्पीया साध्वी मूवटाजी नै। 
माघ्वी निर्वाणश्रीने भीप्रारम्ममें वुद्धेक प्रया क दशी शन्न घय्नन 
मो महाग दिया है । 
समणो कुसुमग्रा प्रारम्भसं ही देणी शन्ट-मक्लन र्मे समलग्न रीर । 
ष्म वार लगभग ८-१० माह कां अधिका ममय इमदेनी शन्यौण को 
सवारने मे लगाया 1 कौत कौ ममायोजना मे इनेवा महयोग वहू मूत्य्चान टै । 
ममणी नियोजिका मधुरप्ना ने समी शरुतद्नभा कौ इन्र साय नियोजित षर 
नपे थाय या सुगम वना डाला। समणी श्रुतप्रचाने उपने ममय वा पूरा 
उपयोय क्या भौर पूण प्रसन्नता गौर उत्माह से महयाग निया। नकी 
अनुपस्विति में मया-य समणियोका नियोजन नी शहा गौर समीने कतय्य 
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भावना मे सहयोग किया । 


मुम्षु विन निरजना, इदु, थमिता, मधु, माज्ञा, जतन, गुलाव जादि- 
सादि ते देणीकोद्य के कार्ड की प्रतिलिपि करने तथा यन्ान्य कार्यो मेँ पूर्ण 
महणोग दिया । 

यह्‌ सारा कोगकार्यं के सहभागियो का स्मरणमात्र है । इन सवके 

सहयोग का स्मरण बात्मतोष की मनुमूति कराता है 1 

म श्नूत-परम्परा के सवाहक ओर सवरधंक प्राचीन आचार्यो तथा 

मूनिजनौ के प्रति प्रणत हू, जिन्दोने श्रुतपरम्परा को अविच्छिन्नं रखने का 
सतत प्रयास किया है अर्‌ उम अपने जानकणौ से मीचा है, विकसित किया 
ट उन मवकी श्रूतोपासनाकीही यह्‌ फलश्रुति है कि जेन सार्हित्य मड।र 
उनके मारस्वत अवदान ते भरा रहा है । उन्होने श्रूतसागर का जो मथन 
किया, वह अपूव ह । उनकी ग्रन्यराशि से कुक ग्रन्थौ का अवलोकन कर 
हमने इम कोठ ग्रन्थ क्रा निर्माण कियादहै। म सभी च्रुतसमृद्ध आचार्यो को 
श्रद्धानिक्त भाव से नमन करतां हू । 

इसी श्रुतपरम्परा के वतमान सवाहक तथा त्रिविव स्थविर भूमिक्रामो 
के घनी यक्षर पुरुप है--बाचाये तुलसी बौर युवाचा्यं महाप्रज्ञ । तेरापथ 
वर्मसध को इनका सारस्वत अवदान अपुवं है। मागम-सम्पादन ईनका 
श्रलाका-काये है मीर है साहित्यिक प्रसाद जो तन-मन का कायाकल्प करने मं 
समयं है । उमी आगन-सम्पादन महाकःयं का यह्‌ कोजकायं एक स्पफुलिग है । 
पचे स्फु्लिग अनेक है । भाचयं श्री ने उन स्पफरलिगो के सवाह अनेक मूनियो, 
माच्वियो बौर समणिध्रोको तैयार कियाद गौर पने उन सहस्रकरोसे 
काय करवा रहे है । नए-~नए्‌ आयामो क्रा सर्जन, पोपण अओौर सरक्षण इन्दी 
घटको पर नाघृत है । दोनो युगपुरुपो के मागेदशेन ने इस वहु आयामी 
लागम कायै कौ सुगम वनायादै ओर काये की मथरता मे भी नई 
निप्पत्तियो की सजना की है । मै उनके इस शाज्वतिक अवदान को सह्खशः 
नमन करता हू । 

तीन साच्वियो को इस कोण-कायं मे नियोजित करने ओौर न्दे 
निरतर प्रोत्साहित करने मे साव्वी प्रमुखा श्री कनकप्रमाजी का महान्‌ योग 
र्हादै। कोश के यात्रापथ कीः निविघ्न सपति मे उनकी मगलभावना वहत 
ही कर्यकर रही है । मै उनके इस भावना-योग के प्रति प्रणत हू । 

भ उन सभी ग्रन्थकर्तामो, व्याख्याकासयो तथा कोगकारो के भ्रति अपना 
चामार व्यक्त करता हू, जिनके ग्रन्थो के अवलोकन से हमारा दुख्ट्‌ कायं सुगम 
वना, दृष्टि परिमाजित हुई मौर नए-नए उन्मेष अति रहे ! 

अनेकात गोधपीठ के डाइरेक्टर डीं० नथमल टाटियाने उस ग्रन्यकी 
भूमिका निखकर हमें उत्साहित किया है । अभी-अभी एक मेजर आपरेदान 
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से गुर्जरने के वावजूद भी उन्टोमे समय निकाल कर भूमिका लिष्धी, यह उनका 
श्रुत-सेवा के प्रति बनी हु श्रद्धाका ही परिणाम है। श्रूतं कौ उपासना उनका 
जीवनमन्र दै । इसी सतव्रन उर मतररष्टरीय क्षितिज पर लाकर खडा किया 
है 1 म उनकी प्रेरणा का बहुत मूल्याकन करता हू । 

मुनि प्रमौदकुमारजी मेरे सहयोमी ह । वे सपने कतव्य-पालन के प्रति 
जागरूक हँ । उ-हनि मु अपान्य कार्यो से मुक्त रखकर, निरतर इसी काय 
मे सलगने रहनं के। मवकाण दिया । उनका सहमोग भी स्मरणीय है । 

दसी प्रकार मुनि सुदशनजी, मुनि श्रीचदजी "कमल, मुनि राजेद्र 
कूमारजी, मुनि प्रशा त्वुमारजी भादि का सहयौग भी स्मृति-पटल पर करित 
दै । उन सवको प्रणाम 1 

अन्त मे पचाग प्रणति उन सवको जिनका प्रत्यक्ष या परो सहयोग 
ममे मिला है|मिल रहा है 1 


वि० ० २०४५, नूतन वप का पहला दिन -मुनि वुलहराज 
चप्न शुक्ला १/२, ता० १६-३-5८ 
जन विव भारती, लाडनू (राजस्यान) 


प्रयुक्त ग्रन्थ सूच 


जगविज्जा-- (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १६५७} । 
अतकृटशा-- (अगसुत्ताणि भाग ३, जन विश्व मारत, लाढनू, सन्‌ १६७४} । 
अतषृददा टीका- (भागमोदय समिति, वम्बरई, सन १६२०} । 
अनुत्तरौपपातिकदणा-- (म गसूत्ताणि भाग ३, जँन विष्व भारती, लाढनू, 
सन्‌ १६७४) । 
अनत्तरौपपातिकदशा टीका-- (भा गमोदय समिति, वम्बर्ई, सन्‌ १६२०) । 
अनुयोगद्वार---(नवसुत्ताणि (५), जन विश्व भारती, लाढन्‌, सन्‌ १६८६} । 
अनुप्रोगद्वार चूणि--- (श्री ऋपमदेव बेशरीमल एवेताम्बर सस्या, रतलाम, सन्‌ 
१६२८) । 
अनुयोगद्वार मलधारीमा टीका-- (श्रौ केणर्याई नानर्मातर, पाण, 
सन्‌ १६३६) । 
अनुयोगद्वार हारिभद्रीया टीका-- (सेठ देवच द लालभाई जैन पृस्तकोद्धार, 
वम्बरःमवत्‌ १६७३) 1 
अपभ्रए॒ काव्यधारा-- (सपादक ढी प्रेमसुख जन, ढा कष्णकुमार एर्मा, 
सरस्वती पुस्तक भण्डार, महमदावाद, सन्‌ १६७४} । 
अभिधानवचित्तामणि नाममाला-- (श्री जंनसादहित्यवधक समा, महमदावाद, 
वि स २०३२)॥ 
समरकोश-- (चौधम्बा सच्कृत स्िरीज, वाराणसी, सन्‌ १६६८) । 
अत्पपरिचित कम्टकोग-- (सपा माचाय मान सागर सूरि, देवच-द लालमाद 
जन पुस्तवौद्धार, सूरत, प्रयम सस्ररण, १६७४} । 
अष्टाध्यायी ~ (पथिनि'"ज म्रेमेटिक, १६७७, जाड मोत्म्म वरतेग, 
हिलदेशियम, -यूयाक) 1 
सआस्यानक-मणिकोण - (सपा मुनि पुण्यविजय प्राए्ून ग्र परिषद, वायणगी, 
सन्‌ १६६२} । 
माचारराग (मगसुत्ताणि माग १, जने विष्व मारती, लाढनू, मन्‌ १६७४} । 
मायारग चूलि-- (श्री कऋषमदेव केणरीमतसत ण्व सस्या, र्तपाम, गन्‌ 
१६४१) 1 
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माचारागचूला-- (अगसुकत्ताणि भाग १, जन विषएव भारनी, नादन्‌, 
सन्‌ १६७४} । 
जाचाराग टीका-- (मोतीलाल वनारसीदास, दित्ली, सन्‌ १६७८} 1 
आचाराग निर्युक्ति-- (मोतीलाल वनारमीदास, दिल्ली, सन्‌ १६७८} । 
आवेश्यक-- (नवसुक्ताणि {५), जन विण्व भारती, नाठनू, सन्‌ १६८६) । 
आवश्यक चूणि १-- (श्री ऋषमदेव कैशरीमल घ्वे मस्या, रतनाम, मन्‌ 
१६२८) । 
आवश्यक चू णि २-- (श्री ऋपमदेव केणरीमल दवे सम्धा, रतलाम, सन्‌ 
१६२६) । 
आक्त्यक टिप्पणकम्‌-- (शाह नगीन भाई घेलाभाई जवेरी, बम्बर) 1 
आवप्यक निर्युक्ति--(भरलल कन्दैयानाल कोटरी वा्मिक टृरस्ट, वम्बर्ई, 


सवत्‌ २०३८} । 
आवश्यक निरय क्तिदीपिका-- (श्री विजयदानमूरीएवर जनग्रथमाल, सूरत, मन्‌ 
१६३६) । 


अचत्यक मनवगिरि टीका-- (आगमोदय ममिति, वम्बई, मन्‌ १६२८} । 
आवश्यक हारिभद्रीया टीका १-- (भे्लाल कन्दैयालाल कोठारी घार्गभिक टृस्ट, 
वम्बई, सवत्‌ २०३८} 1 
आव्ञ्यक हारिभद्रीया टीका २-- (भेरलाल कन्हैयानाल कोठारी धामिक टृस्ट, 
वम्बई, सवत्‌ २०३८) 1 
इन्टोडक्शन ट्‌, कम्पेरेटिव फिलोनोजी-- (मम्प( पी डी गुणे) । 
इसि भामियाइ-- (सुधर्मा ज्ञान मन्दिरः वम्बरई, नन्‌ १९६२, श्री महावीर जैन 
विद्यालय, वम्वर्ई, प्रथम्‌ सस्करण, सन्‌ १९८४} । 
उत्तराध्ययन-- (नवसृत्ताणि (५), जेन विन्व भारती, लाडन्‌, द्िितीय 
सस्करण, सन्‌ १६८६) । 
उत्तराध्ययन चूणि-- (देवचन्द लाल भाई, जन पुस्तकोद्धार, वम्वई, 
स॒ १६६३) । 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति-- (देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार, भाडागार सस्था, 
वम्वरई, स १६७२, ७३) 1 
उत्तराध्ययन श्ान्त्याचायं टीक्रा-- (देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार, 
भाडागार सस्था, वम्बई, स॒ १६७२) 1 
उत्तराधघ्ययन सुखवोधा टीका ~ (पृप्पचन्दर खेमचन्द्र, वलाद, बीर स. २४६७) । 
उपसक्रदशा -- (अंगसुत्ताणि भाग ३, जेन विश्व भारती, लाडनू्‌, सन्‌ १६७४}। 
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पास्रकदणा टीका-- (शरी हिदी जैनागम प्रकाशक सुमति कार्याय, कोटा, 


= सन्‌ १६४६) । 
दू हिदी शब्द कोश--(भजुमन तरक्की उदू (हिद), नई दिल्ली, सन्‌ 
१६५५) । 


गघनियृक्ति-- (आागमोदय समिति, वम्बई, सन्‌ १६१६. देवच द॒ लालभाई 
जन पुत्तकोद्धार, सुरत, स० १६८४) । 
्राघनियृक्ति टीका- (वागमोदय समिति, वम्वई, सन १६१६, देवच-द 
लालमाई जन पृस्तकोद्धार, सूरत, स० १६८४} । 
ग्रोघनियक्तिमाप्य-- (मागमोदय समिति, वम्वरई, सन्‌ १६१६1 देवचन्द 
लालमाई, जन पुस्तकोद्ार, सुरत, सन १६८४) 1 
मोज्ज्वेशस भान हेमच-द्राज देशीनाममाला-- (सम्पा धी एल वद्य एनेत्म 
ओंफ भण्डारकर भौरिएण्टल 
रिसिच इन्स्टीटयूट) । 
गौपपातिक-- (उवगसूत्ताणि (४) खण्ड १, जंन विद्व मारती, लान्‌ 
सन १६५८७) । 
ओौपपातिक्र टीका--(पण्डित दयाविमलजी ग्रयमाला, द्वितीय सस्करण, 
स १६६४) 1 
कमवहो-- (सम्पा ढो ए एन उपाध्याय, मोतीलाल बनारसीदास, दवितीय 
सस्करण, १६६६) । 
कनट हिदी णव्ल्वौश--(सम्पा दों एन एम॒ दक्षिणामूति हिदी मादित्य 
सम्मेलन, भयाय, प्रयम सस्करण, सन १६७१} । 
फ-नदीज वरदन इन देशी लेविमिक-स--(सम्पा ए एन उपाध्ये, एनेल्स फ 
भण्डारकर यौरिएण्टल रिसच इन््टीटपृूट) । 
कम्परेटिव ्रामरर्गोफ गौदियन सेग्बेजिज-- (सम्पा हाने) 1 
कम्परेटिव ग्रामर मोफ मांडन मायने सेग्वेजिज-- (सम्पा जान वम्र) + 
क्रक दचरिउ-- (ले मुनि कनकामर सम्पा डँ हीराललाल जैन, भारतीय 
नानपीठट, सन १६६४) । 
कस्पसूव्र- (सम्पा मनि पुण्यविजमजी, मारामाई मपिलाल नवाव, 
अहमदावाद, सन १६५२) । 
मुवलयमाला भाग १, २-- (म्पा मानिनाय नेमिनाय उपाप्ये, मास्तीय 
विद्या मवन, बम्बई, सन्‌ १६५६) । 
मुवलयमालाक्हया बा मास्छृतति अध्ययन-- (सम्पा ोँ प्रेममुमन जन, प्राएत 
जन शाम्वर एव महिमा श्ाप-सस्यान, वाती, सन्‌ १६७५} 1 
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गउडवहो -- (वम्बई सस्छृत सिरीज, स ० १८८७) । 
गच्छाचारपदण्णय--(श्री महावीर जन विद्यालय, वम्र, प्रवम मस्करण, 
सन्‌ १६०८४} 1 
चउप्यन्नमहापुरिसचरिय-- (म्पा. पण्टित यमृतलाल मौहनलाल भोजनः, 
प्राक्त ग्रन्थ परिपद्‌, अहुमदावाद, सन्‌ १६६१) 1 
च दाचेज्मयपदण्णय-- (श्री महावीर जेन विद्यालय, वम्यई, प्रधम नस्करण, 


मन्‌ १६८४} । 
चन्द्रप्र्प्ति--(उवगसुत्ताणि (४) खण्ट-र्‌, जैन विण्व भागनी, नाठन्‌, मन्‌ 
१६८८) । 
जम्तूद्रीपप्रन्नप्ति-- (उवगसुत्ताणि (४), पण्ड-र, जन विष्व भार्नी, नान्‌, 
मन्‌ १६८८} । 


जम्बूदीपग्रजञप्ति टीका--( नगीनभाई घेलाभाई भवेरी, वम्वरई, सन्‌ १६२५०) । 
जम्तूमामिचरिड-- (सम्पादकः डों विमनप्रकाणण जन, भारतीय जानपीटठ, 
सन्‌ १९४४} । 
जसहस्चरिउ-- (ले महाकवि पुप्पदन्त मम्पा डँ हीरालाल जैन, मारनीय 
ज्ञानपीठ, मन्‌ १६७२) । 
जीतकल्प-- (ववलचन्द्र केदवलाल मोदी, अहमदावाद, स. १६६८) । 
जीतकल्पभाष्य-- (ववलचन्द्र केदावलाल मोदी, महमदावाद, स १६६४} । 
जीतकल्प विपमपद व्यास्या 1 
जीवाजीवाभिगम-- (उव गसुत्ताणि (४), खण्ड १, जन विष्व भारती, लाडनू, 
सन्‌ १६८७) । 
जीवाजीवाभिगम टीक्रा-- (देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार, म॒ १६६५) । 
जलाताघमकथा-- (अगसृुत्ताणि भाग ३ जेन विश्व भारती, लाउन्‌, सन्‌ 
१६७४) । 
नाताघमकथा टीका-- (श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सूरत, 
सन्‌ १९५२) । 
डिगलकोश-- (सम्पादक डँ नारायणसिह्‌ भाटी, राजस्थान शोघ सस्थान, 
जोधपुर, दहितीय सस्करण, सन्‌ १६७८) । 
णायकूमारचरिउ-- (ले पुष्पदन्त, सम्पा डँ हीयलाल जन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, सन्‌ १९७२) । 


तदुलवेयालियपड्ण्णय-- (श्री महावीर जंन विद्यालय, वम्वई, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ १६८४) । 
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तित्योगालीपदण्णय-- (श्री महावीर जैन वियालय, वम्वरई, प्रथम सस्करण, 
सन १६८४) 1 
तुलसी मन्जरी-- (जैन विष्व भारती, लाडनू, सन्‌ १६८३) । 
मुलमीणन्दमागर-- (सम्पा हरगोवि द) 1 
दवै कालिक-- (जैन विश्व भारती, लाडन्‌, द्वितीय सस्करण, सन्‌ १६७४} । 
दश्वैकालिक अगस्त्य्सिहच्‌णि-- (प्रात ग्रय परिषद, वाराणसी, सन्‌ 
१६७३) 1 
दरावकालिक चूलिका-- (जेन विष्व भारती, लाडनू्‌, द्वितीय मस्करण, 
मन १६७४} ॥ 
दश्व॑कालिक जिनदासच्‌ूणि-- (श्री -पभदेव केशरीमन श्वेताम्बर सस्या, 
रतलाम, सन १६३३) 1 
दशव कालिक निर्युक्ति-- (प्रात ग्रय परियद, वाराणसी, मन्‌ १६७३} 1 
दशवेकालिक हासिभद्रौया टीका-- (देवच द लालभाई जन पृस्तनौद्धार, 
सूरत) 1 
दणाश्रुतस्व-घ-- (नवसुत्ताणि (५), जन विद्व भारती, लाढन्‌, मन्‌ १६८६} 
दणाश्रुतस्वच घूणि-- {श्री मणिविजयजीगणिग्र यमाला, भावनगर, 
से २०११) 1 
दषाशरुतस्कघ नियुक्ति-- (श्री मणिविजयजीगणिग्र थमाला, भावनगर, 
स २०११) 1 
देशीनाममाला-- (सपा० आर पिञ्ञेल, वोम्वे मस्करन सिरीज १७, सस्टरत 
विभाग, दूसरा सस्वरण, मन्‌ १६३८) । 
देशीनाममाला का भाषा वनानिकं जध्ययन--(मम्पा पिवमुति शमा, 
देवनागर प्रवाषान, जयपुर) । 
देणीणन्सग्रट-- (मपा० वेचरदास दोणी, धी फावम गुजराती समा, मुई, 
प्रयमं मस्करण, मन्‌ १६४७} । 
नदी-- (नवसुत्ताणि (५), जने विद्व भारती, लाढनू, मन्‌ १६८६} । 
नदी चूमि -- (प्रादृत टेगस्ट मोमायटी, वनारम, सन्‌ १६६६} । 
नदी टिप्पणक्-- {ग्रा देकस्ट मोमायटी, वनारम, मनू १६६६} । 
नदी दीका (प्रारूत देबस्ट मोमायटी, वनारम, मन्‌ १६६६} 1 
नाटयणःम््--(मसतमुनि) 1 
निरयावलिका-- (उवगयमु्ताणिं (८), खण्ड २, जन विदवं भारती, लामू, 
गन्‌ १६८८) ॥ 


५ 


निरयावलिका टीका-- (जागमोदय ममिति, वम्बर) 1 

निरक्तम्‌- (यास्क) । 

निणीय--- (नवसूत्ताणि (५), जन चिदव भारती, लाटू, सन्‌ १६८६} । 

निशीथचूणि माग १-४-- (सन्मति ज्ञानपीठ, दूसरा सस्करण, सन्‌ १६८२) । 

निशीयभाष्य-- (सन्मति ज्ञानपीट, दूमरा सस्करण, मन्‌ १६०८२) । 

पठमचरिउ भाग १ से ३-- (ते स्वयम्भूदेव, मम्पा टो. हरिवह्लने 
चृन्नीलाल मायाणी, निधी जेन णास्व सिक्ाणीट, 
मार्तीय विद्या मवन, वम्वर-७, वि म॒ २००६, 
२०१७) 1 

पउमचसरिय-- (सम्पा डँ टर्मन जेकोवी, मुनि पृण्वविजयजी, पाठनं प्रन्ध 

परिपद्‌, अट्‌मटावाद, सन्‌ १६६८) । 

पचकल्पमाप्य-- (शागमोद्धारक ्रन्थमाला, पारटी,वि म २०२८) । 

पचवस्तु--ट्स्तलि खित । 

पाद्यलच्छीनाममाला-- (सम्पा, वचरदान दोणी, श्री णादीलाल जन, 

वम्वई-३, सन्‌. १६९०} । 
पाटयसहमहण्णवो-- (पण्डित हरगोविन्ददाम सट, प्राठृत्त प्रन्व परिपद्‌, 
वाराणसी, हितीय सस्करण, ईस्वी मन्‌ १६६३} । 
पिण्डनिरयुक्ति-- (देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, वम्बई, मन्‌ १६१८ ) । 
पिण्डनिर्युक्ति टीका-- (देवचन्द लालभाई जन पृस्तकोद्धार, वम्वर्ई, 


सन्‌ १६१८) । 
पिण्डनिर्युक्ति भाप्य-- (देवचन्द लालभाईं जन पृस्तकोद्धार, वम्बरई, 
सन्‌ १६१८) 1 


पुटदचन्दचरिय--(ले. जाचायं शान्तिसूरि, सम्पा मूनिश्री रमणीक विजय, 
प्रकत ग्रन्थं परिपद्‌, अहमदावाद, सन्‌ १६७२ ) 1 


प्रनपना--- (उवगसूत्ताणि (४) खण्ड-२, जन विव भारती, लाडन्‌, 
सन्‌ १६०८) । ति 


प्रनयना टीका--(भागमोदय ममिति, वम्बरई, सन्‌ १९१ ८) } 


प्रवचनमारोद्धार-- (देवचन्द लाला जैन पुस्तकोडधार, द्वितीय सस्करण, 
स १६८१) । 
प्रवचनमासेद्धार टीक्रा-- (देवचन्द लालमाई जन पृस्तकोद्धार, द्धितीय संस्करणं 
।॥ 
स १६८१) ) 
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भ्रष्नव्याकरण-- (जगसूत्ताणि भाग ३, जन विदव भारती, लाढनू, 
सन १६७४} 1 
प्रदनेन्यावःरण टीका--(यागमोदय मसिति, व वई, मन १९१६) । 
प्राकृनलक्षण-- (चण्ड) । 
प्राशेत वडस विद प्राकृत टरमीनेण स-- (सम्पा पी एल वंच} 1 
प्राष्त यकिर्ण- (हैमचद्र, जैन दिवाकर दिव्यज्योति का्यसिय, न्यावर, 
स २०१६) 1 
प्राणत एन्नुणामन-- (च्रिविक्रमदेव, सम्पा पी एव व्य, जन मस्छृति 
सरक्षक मघ, गोलापुर, सन १६५४) 1 
भाचीनकमग्रय टीका (जन आत्मानः सभा भावनगर वि भ॒ १६७२) । 
यृहेत्कन्प-- (नवमुत्ताणि (४), जन विश्व माग्ती, लाडनू, मन १६८६) 1 
शृहक्तन्प चूषि-- (टस्तलिधित, लाडनू मडार) । 
बृहेत्कल्प टीक।-- (जन आत्मान द समा, भावनगर सन्‌ १६३६} । 
भृहत्कंत्प माध्य -- (जैन भाह्मान-द समा मावनगर, मन्‌ १६३६} 1 
भगवती-- (अगमुत्ताणि माग २ जन विदव मारती, लाडनू्‌, मन १६७४) । 
मगवतती टीका पत्र १-३२७-- (आआगमोदय ममिति, वम्बई, मन्‌ १६१८) । 
भगवती रीका, पृष्ठ ९०१-१२०८-- (ग्छपमदेय केशरीमल श्वेताम्बर मस्या, 
रतलाम, द्वितीय सस्करण, मनू १६४०) । 
मत्तपरिष्णाप्रस्णम-- (श्री महावीर जने विद्यालय, ,वम्बरई, द्वितीय सम्कग्ण, 
मन्‌ १६८४} । 
भविमयत्तकहा तया अपश्च श स्या काव्य (मम्पादफ देवेद्धवुमार शास्यी, 
मारलीय नानपीट, न्ल्नी, मन्‌ 
१६७०} । 
भारतीय मापाएु-- (मम्पां कताणच द्ध भाटिया, दिल्ली, मन्‌ १६८१) । 
भाषा विनान गोण (दौ भोतरानाव तियारी) 1 
मयणपरजयवरिठि-- (ते हर्दिव, गम्पा ड हीरानात जन, भारतीय 
नानपीट, पादी मन्‌ १६६२} । 
भप्णविमत्तिपध्न्मप-- (श्री महाधीर जन विद्धातय यम्ब प्रदम मम्करण, 
मन्‌ १६८४} । 
भहापरपरखापपष्स्नय- (श्री मष्टावीर जम दिद्ासय, यम्ब प्रयम मस्वरप, 
मन्‌ १६८४} 1 
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महापुराण-- (ले. महाकवि पप्पदन्त, मम्पा पद्ुराम घर्मा, माणिकचन् 
दिगम्बर जन ग्रन्थमाला ममिति) | 

महाभारत-- (भण्डारकर मोरिएण्टल दिमचं इन््टीद्‌पूट, एूना, नन्‌ १६६१ ) 

मुणिचन्द कहाणय-- (सम्पा के भार्‌ चन्द्र, जय भारत प्रकाशन एण्ड क." 
अहमदावाद, द्वितीय सस्करण, मन्‌ १६७७} 1 

यस्तिलकचम्पू का सास्छृतिक मव्ययन-- (सम्पा गोकुलचन्द्र जन, ममृतनर)। 

राजग्रष्नीय-- (उव गसुत्ताणि (४) खण्ड १, जन विष्वं भारती, लाटनू, 

सन्‌ १६८७) । 

राजप्रष्नीय टीका-- (गुजर ग्रन्थरत्ने कार्यालय, बरहमदावाद, वि. म. 
१६६४) । 

राजस्थानी शब्दकोप-- (सम्पा सीताराम, राजस्थानी प्रौघ सस्थान, जोधपुर 

प्रयम्‌ सस्करण, स. २०१८) 

रावणवहमहाकाव्य-- (सम्पा. डों राधागौविन्द, सच्छरृतत कोँलेज, कलकत्ता, 
सन्‌ १६५६) । 

लिग्विरस्टिक सर्वे मोफ इण्डिया-- (सम्पा. ब्रियसंन) 1 

वज्जालग्गम्‌-- (सम्पा माधव वासुदेव पटवन, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ 

अहमदावाद, प्रथम सस्करण, मन्‌ १६६६} 1 
वद्‌ढमाणचरिड-- (सम्पादक ठ. राजाराम जन, भारतीय जानपीठ, मन्‌ 
१६७५) \ 
वाग्भटालका र--( चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, सन्‌ १६५७) । 
वाचस्पत्यम्‌ भाग ६-- (सम्पादक तारानाथ, चीखम्वा सस्कृत सिरीज, 
वाराणसी, तृतीय सस्करण, स. २०२५) । 

विपाकशवुत-- (जगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व भारती, लाडन्‌, सन्‌ १९७४} । 

विपाकश्ूत टीका-- (सागमोदय समिति, वम्बई, सन्‌ १९२०} । 

विलसन्स फिलोलोजिकल लेक्वसं-- (सम्पा. श्रीमार जी मडारकर) । 


विनेषावश्यकभाष्य-- (दिष्य द्नंन कार्यालय, अहमदावाद, चीर स. २४०८६) । 


विकेपावण्यकभाष्य कोटूयाचा्यं टीका-- (ऋषमदेव केणरीमल, रतलाम, 


सन्‌ १६३६) । 
विशेपावष्यकमाष्य मलघा रीहेमचन्द्र टीका-- (दिव्य दद्शंन कार्यालय, 
महमदावाद, वीर स. २४८६) । 
व्यवहार-- (नवसुक्ताणि (५), जैन विश्व भारती, लाडनू, सन्‌ १६८६) । 
ध्यवहारभाव्य टीका-- (कील केशवलाल प्रेमचन्द, अहमदावाद, सन्‌ १९२६)। 
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शज्नकस्पदरम माग १ से ५--- (सम्पा रधाकातदेव, चौखम्बा सस्कृत मिरीज, 
वाराणसी, तृतीय सस्वरण, वि सघ २०२४} 1 

शल्य कौस्तुम --{रामनारायणलासे अग्रवाल, प्रयाग) । 

सक्षिप्त हिन्दी धाब्दसागर-- (सम्पा रामच द्र, हि दी माहिव्य सम्मेलन, प्रयाग, 
प्रयम सस्क्रण, मन्‌ १६६६} 1 

सयारगपश्ण्णय-- (श्री महावीर जन विद्यालय, चम्बई, प्रयम सस्करण, 

सन १६८४} । 

सस्त ईर्लिश दिकशनरी--(मम्पा वी एम आष्टे, परस्ताद श्रकारान, पूना) 1 

सस्छृत इर्लिश दिकशनरी-- (सम्पा मानियर विलियम्म) । 

सस्छृते प्राकृत जन व्याकरण सौर कौशं की परम्परा--(श्री कालूग्णी जम 

शताब्दी समारादि समित्ति, छापर, सन्‌ १६७७} । 

समवायाग-- (मगसुत्ताणि भाग ३, जैने विश्व मारती, लाडनू, मन्‌ १६७४} । 

समवायाग टीक्रा--(कातिलाल चून्नी्ताल, महमदाबाद, सन्‌ १६३०८) । 

सारावलीपद्ण्णय--{श्री महावीर जन विद्यालय, चम्वर्ई, प्रयम संस्करण, 

सन्‌ १६८४) ॥ 
मिरिवालचस्ठि- (ले नस्सेन देव, सम्पा ढा देवेद्रकुमार जन, मास्ती 
नानपीठ, वाराणसी, सन १६४४} । 
मुद॑णवरिउ-- (ले नयन-दी, मम्पा दाँ हीरालालं जन, प्राकृत ोध-सस्यान, 
वशाली, सन्‌ १६७०} 1 
सूप्रहनाग--(सगमुत्ताणि माग १, जेन विष्व भारती, लाढनू, सन्‌ १६७४} । 
सूव्ट्नाम चू (प्रयमध्रूतस्वःघ) - (प्रान टेवस्ट मोमायटी, वाराणसी, 
सन्‌ १६७५} 1 
स्ङृताग चुनि (द्वितीय श्रुतस्क ष) -- (ब्पमदेव बेशरीमल श्वेतांयर संस्या, 
रतलाम, मन्‌ १६४१} । 
सूनष्नागि टीदा १ (प्रवम श्रूतस्क ध) --(मागमोत्म भमिति, बम्ब, मन्‌ 
१६१६) । 
शूव्रृतौगं टीका २ (द्वितीय श्रुतस्वध)-- (श्री गदी पाणवर॑नाय जन 
पयमाना, मन्‌ १६५३) 1 
मूत्त निमृक्ति-(मोनीलास वनारमीनाम, दिन्मी, मन्‌ १६७८} । 
भूरशन्मागर-- (मस्या हरदेव याहरी, स्मृति प्रगागन, दनाहादाद, प्रपम 
सस्करण, स्नु १६८१} । 
सूर्पप्रषस्ति-(उवगमु्तामि (४), जनं विण्ड मासी, वाढनू+ मन्‌ १६८८) 1 
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सूयेप्रन्नप्ति टीका-- (मागमोदय समिति, वम्बई, मन्‌ १६१६) । 
सेतुवन्व-- (सम्पा. पण्डित शिवदत्त, भारतीव विद्या प्रकाटनः दिन्ती, 
सन्‌ १९८२) 1 
स्टडीज इन हेमचन्द्र देशीनाममाला-- (मम्पा ह्रिवल्लम मी मयाणी, 
पी वी. रिमचं इस्टीटयूट, जैनाश्रम हिन्दी यूनिवर्मिटी, 
वनारम) । 
स्थानाग-- (अगसुत्ताणि माग १, जन विश्व मारती, लाडनू्‌, मन्‌ १६७४} ) 
स्यानाग टीका-- (सेठ माणेकलाल चृनीलाल, ठहमदावाद, मन्‌ १६३७} 1 
हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य वा भालोचनात्मक परिणीलन-- (मम्पा. ढो. 
नेमीचद शास्त्री, प्राकृत शोध सस्थान, वैशाली, मन्‌ 
१९६५) । 
हिन्दीशव्दमागर ११ साग--(सम्पा ष्यामसुन्दर, शम्मृनाय वाजपेयी, नागरी 
भमद्रण, वाराणसी, प्रथम मस्करण, वि मं. 
२०२२) 1 
हिन्दौ शन्दानुशासन--(सम्पा किशोरीदास वाजपेयी) । 
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आवस्यक चूणि २ 

आवश्यक टिपणकम 
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आवदयक नियुक्ति 

आवश्यक मलयगिरीटीक्रा 
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इत्तिभामियाद 

उत्तराव्ययन 

उत्तराध्ययन चूणि 
उत्तराध्ययन नियुक्ति 
उपासक्दवा 


९ 


उपाटी 
उणशाटी 
उसुटी 
गोटी 
योनि 
सोभा 
घौप 
लौपटी 


ग 


चन्द्र 
जृ 
जनूटी 
जीत 
जीभा 
जीव 
जीवटी 
जीविप 
ज्ञा 
ज्षाटी 


तदु 


दयचू 
दचूला 
दजिचू 
दनि 

कू 

1 
दश्रूनि 
द्हाटी 


नदीचू 
नदीटि 


उपासकदणा टीका 
उत्तराव्ययन शन्त्याचार्यटीका 
उत्तयध्ययन सुखवोधा टीका 
जोघनिर्युक्ति टीका 

यघनिर्यु 

ओधनियंक्तिभाप्य 
अैपपातिक 

अौपपातिक टीका 
कुवलयमाला 
गच्छाचारपद्ण्णय 
चदावेञ्मछयपटरण्णय 
चन्द्रप्र्ञप्नि 

जबूदरीपप्रजप्ति 
जनबूदरीपग्रज्ञप्ति टीका 
जीतकल्प 

जीतकह्पभाप्य 
जीवाजीवाभिगम 
जीवाजीवाभिगम टीका 
जीतकट्प विपमपदव्य्ास्या 
नाताधर्मकथा 

जाताधमंकथा टीका 
तदुलवेयालियपडण्णय 
तित्योगालीपद्ण्णय 
दगवेक्ालिक 

दणवे कालिक अगस्त्यसिहचूणि 
दशवैकालिकचूलिका 

दशवे कालिकं जिनदासचूणि 
दशवंकालिक निर्युक्ति 
दशाश्रुतस्कन्ध 

दशाश्रुतस्कन्व चरण 
दशाश्रूतस्कन्व निर्युक्ति 

दशवं कालिक हारिभद्रीया टीका 


देशीनाममाला , देशीशब्दसम्रह 
नदी चूणि 


नदी टिप्पणक 


नदीरी 
नि 
निच १, २,३०.४ 
निमा 
निर 
निरटी 
पक 
पव 

पा 
पिरी 
पिनि 
पिभा 
ध्र 
भरना 
प्रज्ञाटी 
प्रटी 
प्रसा 
प्रसाटी 
प्रा 
प्राक 


वरचू 
वटी 
वृभा 


मरी 
भत्त 


महा 

राज 
राजटी 
विपा 
विपारी 
विमा 
विभागौटी 


नदी टीका 
निलीय 
निशीयचूणि भागश्से 
निशीयनाष्य 
निर्यावलिका 
निस्यविलिका टीका 
पचकल्पमाप्य 
पचवस्तु 
पाडयलच्छीनाममाला 
पिण्डनियुक्ति टीका 
पिष्डनियुक्ति 
पिण्डनियुक्ति भाष्य 
प्ररनव्यावरण 
प्रज्ञापना 
प्रज्ञापना टीका 
प्रह्नव्याकरण टीका 
प्रवचनसारोद्धारे 
प्रवचनसारोदढधार टीका 
प्राद्तन्याकरण 
प्राचोनकमग्रय टीका 
वृहत्कल्य 
बरहत्कत्प चूणि 
वृहर्कत्प टीका 
वृहूत्कल्प भाष्य 
भगवती 
भगवती टीका 
भत्तपरिण्णापडूण्णय 
मरणविभत्तिपष्ण्णय 
महापच्चवखाणपद्ष्णय 
-राजप्रहनीय 
राजप्रदनीय टीका 
विपाक्धरुत 
विषाक्त टीका 
विद्चेपावद्यकभाप्य 
विनेपावद्यकभाप्य कोटपाचायटीका 


६६ 


विभामटेटी 
वृ 

य्य 
व्यभारी १-१० 
सं 

सम 

समटी 

सा 

सु 

सूुच्‌-१ 
सुच्‌-र्‌ 
सूटी-१ 
सूटी-र 


विनेपावष्यकभाष्य मलधारीहैमचन्द्रटीका 
देशीनाममालावृत्ति 

व्यवहार 

व्यवहारभाप्य टीका भाग १-१० 
सवारगपदण्णय 

समवायाग 

समवायाग टीकां 
सारावलीपद्ण्णय 

सूत्रकृताग 

सूतरकृतांग चूणि, प्रथमधरुतस्कय 
सूत्रकृताग चूणि, द्वितीयभ्रुनस्फव 
सूत्रकृताग टीका प्रथमश्ुतस्कन्य 
सूत्रकृतांग टीका दितीयश्रृतस्कध 
सूव्रकृताग निर्युक्ति 

सूय प्रज्ञप्ति 

मूयेप्रज्ञप्ति टीका 

सेतुवन्व 

स्यानाम 

स्थानाग टीका 


१ आशीवचन 

२ पुरोवाके 

३ भूमिका 

४ सपादकीय 

४ प्रयुक्त ग्रय सूची 

६ सकेत सुची 

७ देशी शब्दकोश 
परिशिष्ट 

१ अवशिष्ट देणी शब्द 

२ देणी घातु-चमनिका 


अनुक्रम 


--अआवाय तुलसी 
--युवाचाय महाप्रज्ञ 
डं नथमल टादिया 
मुनि दु्लहयज 


देशी शब्दकोश 


अगमख-नि स्नेद, स्नेह रहित (दे ११३) । 
अद्गय--१ माग का पश्चाद भाग 1 २ समागत । ३ प्रविष्ट (दे १।५७) ! 
अहण-भिरि-तद, तराई, पाड का निम्न भाग (दे १।१०} । 
अहणिम--लाया हुमा (दे १२४} 1 
अहर--१ अतिरोहित (पिनि ५६०} 1 २ गाव को मुखिया, राज्य द्वारा 
नियुक्त गवि का जधिकारी (दे ५१६) । 
मदरजुवई--नववेषू (दे १४८) 1 
मदरउल--स्वामीकरुल~-देशीपदमेतत्‌ (प्रज्ञाटी प २५३) । 
अद्राणो--१ इद्राणी (अविप्र २२३ दे १५८) । २ सौभाग्य प्राप्त 
करेवे लिएदद्राणी का व्रत करने वाली स्त्री (दे १५८) । 
अहररिप--कूयावध, कटनी (दे १२६) । 
अहरिका-देवी विप, इद्राणी (अविप्र ६६) 1 
मदहारा--वियुत, विजली (दे १३४} 1 
अक--निकट (दे १५) 1 
अककरेलुय--गलज-वनस्यति (भाचूला १।११३) । 
अकार--षहायता मदद (दं १।६} । 
सफिम--आलिगन (दे १५११) 1 
अकिल--नतक (ज्ञाटी प ४४} 1 
अक्छित्ल--नट (यौपटी ध्र ४)! 
भकुसहम--अवुश के माकार वाला (दे १।३८) । 
सकेत्ल-नट (निचू २ पृ ४६८) । 
सकेल्लण--चाबुक विनेप (जवर ३।१०६) । 
जकेत्लि--मशाक वृह (दे १७) । 
अकोट्ल--१ मकोठ वक (रना १।३५।१) ! २ गुच्छ-विनेष 
(रना १३७१५) । ३ नतव (नाटी प ४६} 1 
मगयङ्कण--येग (द १४७) । 
अ श्रवललिज्ज--लरोर दा मोढना (दे १४२) 1 


शब्दकोश 
ध देणी ए 


अंगार इय घृण कीट दारा खाया हुमा--श्युणकाणिय जगारदय वा वृत्तय 
होति' (निच ४पृृ ६६) । 
अंगालिअ--ईख का टुकडा, गडेरी (दे १२८) । 
अंगुजटु--अगूढठा (आच्‌ पर ३५२) । 
अंगी -१ पूवट-“रगम्मि नच्चियाए, लाह जगुद्धिक रणेण' (उसुटी प ५४, 
दे १।६) । २ अगूढा (प्रसा २००} । 
अंगुत्थल--जगूटी (दे १।३१) । 
अंगुलिणो--ग्रिययु, वृक्ष-विशेप (दे १।३२) । 
अंगोहली--१ देश-स्नान, शरीर को पोना, हाय-मुह्‌ आदि धोना 
(नदीटि पृ १३४) । 
अंगोहलेऊण-देण-स्नान क राक र-"अगोहुलेऊण दारग पेसेद्‌' 
(व्यभा १० दटीप ५२) । 
अंघोलि-देश-स्नान, शरीर को पोना, हाथ-मुह्‌ जादि धोना 
(वच्‌ १ पृ ५४५) । 
अंचित--इुभिक्ष-'अचित नाम दुर्भिक्षम्‌" (आवटि प ५३) 1 
अंचिय--१ नाट्य का एक प्रकार-'नदट्‌ट चउव्विह॒-अचिय रिभिय जारभड 
भसोल ति' (निचूष्पृ २) 1२ दुर्भिक्ष (निचू रपृ ११९) 
अंछण--विस्तार, फलाव (निचू २ पृ २२३) । 
अंछणय-- विस्तार, फलाव (निभा १५२९) 1 
अंछणिका--रज्जु-विशेष "(गवि पं ११५) । 
अंछिय--माङृष्ट, खीचा हुजा (प्र १२६, दे ११४} । 
अंजणइसिञआ--तमाल का वृक्ष (दे १३७} । 
अंजणई -वत्ली-विशेष (प्रज्ञा १।४०।५) । 
अंजणईस-- तमाल का वृक्ल (दे १३७) । 
अंजणिजा--तमाल का वृक्ष (दे १।३७)} । 
अंजणी--१ मभूषण-विशेष (अवि पृ १८३ ) । २. भाड-विशेष 
(अविप्र २६०) । 
अंजणेकसक--वनस्पति-विरेष (अवि प ७०) । 
अंजस--ऋतु (दे १,१४) । 
अंडअ-- मत्स्य (दे १।१६) । 
अंतरिज्ज--कटीसूत्र, करघनी (दे १३५) । 


रणी शन्दकोश द 


अतरिथा--पमास्ति, अत {जबू२)1 
अतालृहण--श्रिथ-^जतानूहणा मम एत पृत्तो' (कु पृ ४७) 1 
अतोहरी--एूती (दे १३५) । 
अतेल्लो--१ मध्य । २ जठर, पेट । ३ तरग (दं १५५) । 
अतोखरियत्ता-१ नगर मे रहन व्राली वेष्या २ विशिष्ट-वेश्या 
(भ १५१८६} जताखरियत्ताए त्ति नगराभ्यन्तर- 
बेष्पात्वेन' विशिप्टरेष्यातेन-यये (टी पर १२७६) । 
अतोवगडा--घर का आगन (ब २।१}-- अतोचवगडा नाम उवस्पयस्स 
अन्मतर अगण' (चू प १४१) 1 
अतोहुत्त--अधोमुख (दे १।२१) । 
जअधधु--रप, कुमा (दे ११८} । 
अधक--फल विनेप वृक्ष विद्ेषप (जवि पृ २३६) । 
अधग--पक्ष (भ १८।६९) । 
अधवण्ि--स्थूल अन्नि (भ १८।६५) 1 
अधार--अ-धकार (पव २५७) 1 
अधारदअ---अ्र घापन (भाच पृ ३७२) । 
अधिया--चतुर्रिद्रिय जतु विप (भ १५।१८) । 
जवकधूवि--वायपदाय विदोप (अवि पृ ७१) । 
अबकूणग-माघ्रफन (भटी पृं १२५७) । 
भवकोदलिमा--१ माञ्विष्ठा । २ मामकी छाल के दुक्डे 
(दमन्‌ पू २३) । 
अबुऽन--तलवे का मध्य भाग- यदास्रकुल्न पादतलमघ्यम' 
(वटी पृ १०६२) । 
अबह्टिक--भोरय विशशेप- अ बह्टिकपतखण्टे पोनलिका ' (मवि प्र २४६} । 
अबड---कष्नि (दे ११९६) । 
अबोप्रडी--भोज्य विके (अविपृ ७१) ) 
अवप्पहार-प्रहारसे दुखौ (उशादी प १६३) । 
अबमसी-मूदा हुआ वासी गीला भाटा- अवसमीत्यत्र सकारमकोरयोव्यत्यये 
अब मसोति चित पर्लात्त (दे १३७बव)} 1 


मबर--मरस्य का मद~ जम्बरश-देनाभ्र मत्स्यमदोऽभिधीयते स हि किलात्यत 
सुरथो भवति (अवटिषे ६५} 1 


इ देषी णव्टकर्ण 


अंवसमी- गूदा हुमा वासी गीला जादा (दे १३५) 1 

अंवाडग-बरहुवीज वाला भाग्रातक फल (प्रना १।२६ ) । 

अंबाडगध्‌ वि--वादचयपदार्थ-वि्प (अविपृ ५१) ) 

अंबाडिय--तिरसकृत (वृटी प ५४) । 

अंविर-आग्र (दे १५१५) । 

अंविलिका--उमली (अवि पृं ७०) 1 

अंबुसु--िह्‌ से भी अति वलवान पशु, णरम (द ११९१) । 

अवेद्विआ--मूष््य्‌ त, वालको हारा मुद्रीने नेला जाने वाना जूमा~^मा रम 
यवेद्विमाद्‌ पृक्त । तुम' (दे १७ व) 1 

अंवेद्री-मुष्टियूत, वच्चो की क्रीडा-विगेप जौ 'एकीवेकी' के रप मे चेती 

जाती है, (दे १७) 1 

अंवेल्ली-- खटी राव-"एहि किरा सीतलीटौति अवेत्ली' 
(आवच्‌ १पृ १११)। 

अवेसी- घर का द्वार-फलक (दे १८) 1 

अवोच्ची-फूलो को चुनने वाली स्त्री (दे १६) 1 

अकडतलिम--१ नि स्नेह । २ अविवादित (दे १६०) 1 

अकरंडय--मास के उपचित ोनेके कारणजिमकेपीठके पास की दही 
दिखाई न पडे (प्र ्७्टीप८१)1 

अकारय--भोजन की मरुचि, रोग-विशेप (ज्ञा १।१३।२८) । 

अकासि -निषेध-सूचक अव्यय, पर्याप्त (दे १८) 1 

अकोप्प--रम्य (प्र ४।८) 1 

अक्क--दूत (दे १६) । 

अक्कत-प्रवृदध, वडा हमा (दे १।६) । 

अक्कंद--परित्राता, रक्षा करने वाला (दे ११५) । 

अक्कबोंदि--वत्ली-विरेप (भ २२।६) । 

अक्कसाला--१ वला्कार । २ उन्मत्त-सी स्त्री (दे १५८) । 

अक्का---भगिनी, वहिन (दे १६) । अक्का (कन्नड) । 

अक्कुट्‌ठ--अध्यासित, अधिष्ठित (दे १११) । 

अक्कोड--वकरा (दे ११२) 1 


अक्कोडिय--चुभाना, घुमाना-'तवियाभो सुर्गो".."वीससु वि अगुलीनहेसु 
अक्कोडियागो' (वृटी पृ ५७) । 


देशी शब्दकोश ५ 


अक्व--उक्कृष्ट उपकरण (वभा १५४५} 1 

भक्वक- आभू पण विक्षेप (गवि पृ ६०} 1 

सक्वणवैल--१ मेयुन । २ मध्याकाल (दे १५६) । 

अक्वणिया--विपरीत मैवुन (पा ४३२) 1 

अक्खपुप--वाद्यपदाय-विरोप (अवि पृ १८२) । 

शक्खर--माख का रोग चिगेप (आवच्‌ २ पृ १०२)। 

सक्वरा--गाख दौ पुतली- मासमविखया मविखिमि अक्रा उकडिढग्जद 
त्ति' (गवहारी रपृ ६०) 1 

भवखल-- १ मखो वक्ष ! २ खरोट वक्षका फल (परज्ञा १६) । 

अव्खलिम-- १ प्रतिफलित, प्रत्तििचित 1 २ अकुल-व्याकुल (दे २७) । 

भक्खवाधा--दिणा (दे १।३५) । 

अष्िवण--मपहरण (वभा २०५४) 1 

क्खु --साम की छात अक्छु--अवमालमित्यय (निचू ३१४०२) 1 

सक्खुय--माम फो छाल (निमा ४७००} 1 

अक्वेबि--वणीकरणके द्वारा चोरी करन वाला (भ्र ३३) । 

अक्खोड--१ राजकरुल म दातय द्रव्य वेगार तथा सैनिक मादिकी भाजन 
व्यवस्या (व्यभारटीप १०) 1२ वह भ्ुभाग जौ चिना वाया 
हमा तथा जनत्ता मे अनाश्त हे) (बावटि प ६०) 1 

अक्खोडभग--राजवरुल म दातय द्रव्य की राजां दाख दी जानं वालौ एूट- 

"दोडभगानि वा उक्क्रोटभगोत्ति वा अक्ाडभगोत्ति वा ए" 
(निचू ४प २८०) । देर्वे--ोडभग 1 

क्वोल--रुन विप (मवि पृ ६४) 1 

अक्ोलए-उक्डी (भवि पृ ७१) 1 

भखरय-मृत्य विगैप (पिनि ३६७} 1 

सगञ--दानवे (दं १।६} 1 

लरगडिगेह्‌ -यौवन मे उ-मत्त वना हमा (दे ९४०) 1 

अयड--१ कूप (स्था २३६०} 1 २ षूपकेपासपशुमावे जल पीनं का 

गत्त 

सगरत्यि-गत्म विनेप (जीव ३।५८०} । 

कगय--मसुर (प्रा >।१७४) 1 

सगहुण--बापालिक, याममार्म (दे १३१) । 


६ देती शव्दरकोर्म 


अगिला--अवगणना, अवना (दे ११७) । 

अगुउस्हुर--रदस्यभदी, गुप्त बात को प्रकाित करने वाता ( दे १८३) 1 

अग्ग--१ ताजा-"भग्नहि वरेहि पुप्फे जक्छमच्चर' (उनमुटी प ३५) । 

२ परिहास । ३ वणेन 1 

अरगक्ंध--रणमुख, युद्ध का अग्रिम मोर्चा (दे १२५८} । 

अगगवेअ-- नदी का पूर (दे १२६) 1 

अगगहण--जवगणना, अवज्ञा (दे ११८) । 

अग्गाधमक--मत्स्य की एक जाति (अवि पृं ६३) 1 

अग्गाहार--१ उच्च जीविका, वहुमान~दिद्र सक्कारिने। वम्गाटागोय ने 
दिन्नो" (उसुटी प २६३) 1 २ छोटी वस्ती-"भत्वि णाष्दूरे मन्त 
पुर्‌ णाम वभणाण अग्गाहार' (कुपु २५८) 1 

अग्गिज--१ इन्द्रगोप कीट । २ मन्द (दे १।५३)। 

अग्गिचत्लक -अग्नि का स्थानं (अवि पुं ८४४) । 

अग्गिरस- गोत्र-विशेप (अवि पृ १५०) । 

अग्गिलिय--अगे, पटले (पवटी प ५६) । 

अग्गुमर--घर का प्रवेष दार-'गिहमृह्‌ अभ्गुमरो' (ञान पृ ३७०} । 

अर्धाड-अपामागं, लटजीरा (दे १८} । 

अरघाडग--अपामार्गे, लटजौ रा (भरना १३७।४) 1 

अग्घाण- तृप्त (दे ११९) । 

अग्घातित--ञाख्यात (माच पृं ३०२) 1 

अघ--१ गढा 1 २ हृद-'जघा गर्ता हदो वा' (वृदी पृ २०२} । 

जचल---\ गृह । २ कहा हना । ३ घर का पिद्ला भाग। ४ निष्ठुर, 

निदेय । ५ नीरस, विरस (दे १।५३) 1 

अचाइ--अशक्त, मसमथं (आ ६।३०) । 

अचिटु --अप्रगाढ-जविद्ठ कूर्दोहि कम्मेहि, णो चिद्ठ परिचिदुति' (मा४।१८) 

अचियत्त--१ भप्रीतिकर (द ५।१७) । २ अप्रीति-'जचियत्त देषीवचन 
मप्रीत्यािघायकम्‌' (आवहाटी १ पृ १२७) । 

अचोक्ख--अपवित्र (जावचू १ पृ १२२) । 

अचोक्छलिणी--जल ादिसे हायन धोने वाली (पिनि ६०२) । 


अच्च॑कारिय--असत्कारित, अपुजित-'अच्चकारिमो उवघात करेस्सतिः 
(निचू रपृ ४१८ ) 1 


देशी शब्दकोश ७ 


अच्चाइय---व्ययित- अच्वाइमो मागडिमो (हारी प ६१) 1 
अच्विग-व्यया {कतड) । 
अच्छ--र प्रचुर । २ शीघ्र (द १५४९) 1 ३ वक्ष (से €।४७} । 
अच्छत--मासीन (उ १६।७८} 1 
अच्छण--९ वैखना (अच्छणघर वि्ामगह) (ज्ञा १।३1१६) । २ मवस्थान, 
आसन (उ २६।७) । ३ अपसपण-“जच्छण ति मासक्कण' 
(निचू १ पृ ८३) 1 ४ सवलोकन (व्यभारटीप १०२)। 
५ सेवा, शुश्रूपा (व ३) । 
अच्छभल्ल-- यक्ष, देच-विरोषप (दे १३७} । 
अच्छराणिवात--१ चुटकी । २ चटकौ वजान जितना समय 
(सच्‌ २ षृ ३५६) 1 
अचर्छरानिवाय--चुटकी (जीव ३।८६)}-"बप्सरोनिपातो नामं चप्पुटिकाः 
(दीष १०६) 1 
सच्छहत्ल--रीछ (पा ३०२) 1 
अच्छारिय-नौकर कमचारी- तत्थ सरदकते अच्छारियभत्ताणि दधि- 
कूरण णिमटठ दिज्जति' (आवच्‌ १ षृ २६१) । 
सरिद्क्क--अ्स्पृष्ट (व्यमा ४।२ टी प २४) 1 
अच्छिघरत्ल--१ मप्रीतिकर । २ वेश, पाशाक (दे १।४१ व} । 
उच्छिय--फल विर्रेप (माटी षप ३४६) 1 
सच्छिरोड--चतुरि{द्रिय जतु विशेष (प्रना १५१) 1 
जच्छिरोडय--चार इरि वाला जीव विद्ेप (उ ३६।१४५) 1 
अच्छिल--चार द्दरिय बाला जतु विप (उ ३६।१४८} 1 
मच्छिवडण--निमीलन, माखो का भूदना (दे १३६) । 
उच्छिविअच्छि--जापस कौ खीचतान, परस्पर माकपण (दे १४१) 1 
मच््छिवेहू--चतुरििय जीव विरेप (पना १।५१) । 
अच्छिवेहय--चार द्द्दिय वाला जतु विनेय (उ ३६।१४७) 1 
अच्छिहरित्ल--१ भग्रोतिदरणद्रप्य {रवेण पाणा (दे शर्श्व) 1 
मच्छिहख्ल्ल--१ यप्रीतिवर । २ वेण, पाष (दे १।४१} । 
उच्छुल्लूद--निप्यानित्त वाहर निकाला हमा (वृमा ५७५} 1 
अज--मप की एक जाति (अवि पृ० ६३) । 
अजदर--नया, ताजा {सूच्‌ २पृ ३१२) 1 


, देणी शब्दकोश 


अजराडर--उष्ण, गरम (दे १४५) । 
अजिणविलाल- पर्वत की गुफा मे रहने वाले सिंह की एक जाति 
(अवि पृं २२७) । 
अजुअ-- सप्तच्छद, सतौना का वृक्ष (दे ११७) । 
अजुअलवण्णा--इमली का वृक्ष (दे श) 1 
अजुजलवन्न--सप्तपर्ण, चितवन का पेड (पा ८६५) । 
अजुगित--शरीर तथा जाति से अजुगृम्सित (निचू ३ पु ४५७) 1 
अज्ज--जिन, अत्‌, बुद्ध (दे १५) । 
अन्जञ-- १ सुरस नामक तृण । २ गुरेटक नामक तृण (दे १।५४) । 
अञ्जणी--माड-विशेप (अवि पृ ६३) । 
अज्जय--१ वनस्पति-विशेष, लघु तुलसी का पौधा (प्रज्ञा १४८।२३) । 
२ दादा1३नाना (द ७१८) } 
अन्जा--१ वृक्ष विशेष (भ २१२१) 1 २ दुर्गा देवी को भ्रात रूप~ुर्गाया 
पुवेरूप अत्र कुष्माडिवत्‌ तघधाठिता मज्जा भन्नति' 
(अनुदाच्‌ पृ १२) 1 ३ यह स्त्री (पा ८५४३) । 
अन्जिञआ--१ दादी । २ नानी (द ७।१५) । आजी --दादी (मराठी) । 
मज्जी (कन्नड) । 
अन्जिङीय--दिया, प्रस्तुत॒किया-'मासेण हिसिय, षट्ढी अज्जिह्रीया' 
(व्यभार्‌टीप,€४) 1 
अञ्जुण- तृण-विरेष (भ २१।१६) । 
अज्जोरुहू--वनस्पति-विरेष (प्रज्ञा १) । 
अञ्ज्ञ--यह (पुरुष) (दे १५०) । 
अज्ज्ञञ-पडौसी (दे ११७) । 
अच्मत्थ--गगत (दे १११० ) ] 
अज्छवसिञ--मुडित मुख (दे १।४०) । 
अज्खसिअ- दृष्ट, देखा हुमा (दे १३०} । 
अज्खस्स--आकरृष्ट, जिक्त पर आक्रोश किया गया हो वह (दे १५१३) 1 


अज्ञ्ा--१ असती, कुलटा । २ प्रशस्त स्वी। ३ नववधू । ४ तरणी । ५ यह्‌ 
(स्त्री) (दे १५०) । 

अज्द्ियक--उपयाचित, मागा हुमा (वृटी पृ १३२७) 1 

अज्ज्ियग--उपयाचित, मामा हंजा (वभा ४६६२) । 


दैषी शदको ६ 


क्षज्ज्रीण--अध्ययन विभाग-“मज्मयण अज्यीण माजा क्षवणा य॒ एगदठा' 
(निचू १य्‌५)। 
भञ्चेल्सी--बार-बार दोहन-योग्य गाय (दे १७) । 
क्षम्क्ोल्लिमा--दक्षस्यल के काभूपण म कौ जाक्ती मोतिया की सजना विनष 
(दे १५३३) । 
कज्सोस--मध्यवसाय भावना- मज्छोसो भावण त्ति एगटठ' 
(बच पं ३७३) । 
भद्िखिय-अनि दनीय (दे ३।५५ वु) । 
कटिद्ियाविज्जमाण---च्टि ट्ट कौ भावाज नही करता हमा 
(ना १।३।२६) । 

कटू-१ माकाल-भष्टे दवा वियव्टे इवा आधरेडइवा (भ २०१६) 1 

२ कृण) ३ महान 1 ४तता। ५ मुख। £ धृष्ट 1 ५ भालमा। 

८ ध्वति। ६ ममत्य (दं ५५० । 
छट्ग--माया (मूच १ प १७८} । 
्हु--गया हमा (दे ११०} 1 
भट्ृदहास--विलविलाकर हसना (पवटी प २३०) । 
"दटरृण' साला-- व्यायामशाला (भ १११३८} 1 
महटूमद्रु--१ निरयक, ऊटपटाग- बहूमट्ट च॒ मिक्वेज्जा, तिषिषय ण 

जिरत्यय । अद्टमहूपसाएण, भूजषएु गुडतुवेय ॥' (उशाटी ¶ २४५} 1 
२ मालवाल, क्यारी (प्रा २।१७४) । ३ अनुप मकन्प विवत्प॥ 
भटरपकल्ली--मर पर हाय देकर खडा रटना (पा ७२८) 1 
्रटुशसग--गुच्छ वनस्पति विनेप {प्रना १३७१४} 1 
धटूालग--भाकार वे भीतर माठ हाय चौडा माग (आच्‌ पू ३६६) । 
शद्विमो--इन पुन ~बद्विमो पूणो पणः" (निच १ पृ १२४) 1 
्द्ित्तो--पन पुन (निमा ३४७) 1 
भट्विललय--विनौला (पिनि ६०३) 1 
द्रौलतय--विनौना (पिनि ९०३) 1 
क्षद--१ लामप्ी (जीवटी प ४१) 1 २ णप, वु (पारेण्ट)1 > प्प 
गपामम पुमा के पानी पनेके सिए वनाया हमा गदा (श्रा १२७१) । 

घडञ्ज्निभ--विपरीत मंषुन (द १४२) 1 
छषडचहुल्ला--स विष (अप्वटाटी ११ ६६}! 
क्श्पम्मिम--जागस्कता, दखभात (द १४१) 1 


१० देणी णन्दकोर्ण 
सडड--संख्या-विगेप (भ ५।१८) । 
अंडडय-संच्या-विनेप (भ ४५११८) 1 
अडणि--धनूुप्य का प्रातन्नाग (?) (से १५।५६)} । 
अडणी--मागं (उ २६।३,दे ११६) । 
अडय--१ बात्मवान्‌ । २ प्रणंसनीय (इ १।५) । 
अडयणा--अस्रती, कुलटा (दे ११८} 1 
अडय{--कुलटा (दे १५१८) 1 
अडयाल--१ जद़तालीतत (निभा २१३२} 1 २ प्रणसा-'भडयालकब्दो देषी- 
वचनत्वात्‌ प्रणसावाची' (प्रज्ञाटी प ८६) । 
जेडयालग--प्राकार का एकं भाग-“यडयालग त्ति अद्भाल्तके प्राकारावथवः 
सम्भाव्यते" (उपारी पु १००} 1 
अडाड---त्रलात्‌, जवरदस्ती-जडाडाए वला हरतो अक्करतियो' 
(निचू ३ पृ २५६, दे ११६) 
सडिल--चर्मपक्षी-विन्रेप (जीवटी प ४१) । 
अडिला--चतुप्पद प्राणी-विगेय (अवि पृ ६६) । 
अडिल्ल--चर्मपक्ली का एक भेद (प्रना श्छ} । 


मड्ड-- १ तिर्यक्‌ (अएवटि प ४९} ! २जोजाडे मता हो, वीच मे वार्धक 
होता हो, चहु 1 


अडग--जो जाड सत्ता हो, वीच मे वाधक वनता हो-'गलएु भग अट वा 
कट्ठ वा' (मूचू २ पृ ३५५) । 

जडुपलाण--यान-विनेप, यिल्लि (भटी पृ ७३०} 1 

सडपल्ल--नाट वेज म प्रसिद्ध खच्वरो से वाह्य यान (जादी प ४७) 1 

उड्पल्लाण---लाट देण मे प्रसिद्ध यान-विनेप (गीपटी पृ ११२ ) 1 

यडइूवियड्--१ वाडा-टटा, बस्त-व्यस्त~'वितिकिण्ण विप्रकीर्णं मणाणुयुन्वौए 

अहूवियइ्ड ति वृत्त भवति" (निचू ४ पृ २७) । 

सहटिति-चटाथा, मारोपित किया-'वे य बह्वितौः (व्यभा र्‌ टी प ६४ ) 1 

अह्धिय--१ भिडन की क्रिया-विनेप (निच ३ पृ ३४८} ! २ भायेपिर्त 
(व्यभार्‌ टीप &४)। 


अडूपल्लाण--नाट देश मे प्रसिद्ध यान-विगेष (अनृद्रादादी पृ १८६) । 
सडुयक्कली-कमर पर ठाय रखना (दे १४५} । 
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अडटेअण--रोककर-'मद्ढेकण सणिय विर्गिचद्‌, जह उज्जरा न जायर्ति 
(अवहाटी २१८७) \ 

अङोरुय--जन मध्वी वै पटनन का एकं वस्य (पक १४८१) । 

अण--पाप (भटी प ३५) । 

अणगण- गुल्म विनेप (अवि पृ ६३)। 

अणत--१ अगूढो (अवि पु ६५) 1 २ निर्माल्य दवता को चढाया पर्या 

उपहार (दे ११०) 1 

अणतग---वस्य (नि १५१३) 

सणतिक्क--गुलाहा बुनकर {भावचू ११ १५६) 

मणक्क--१ म्लच्छ जाति । ? म्नेच्छदेशविनेप (प्र १।२१)। 

सअणध--नीराग (निचू १ १२७} । 

मणच्छिञार--अच्छिन, नरी छेदा हुमा (द १४४) । 

अणड--जार पुरप (दे ११८) । 

सणत्त- निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य (दे ११०) 1 

अणप्प--पडग, तलवार (दे १५१२} । 

उअणप्पज्क्ञ-१ पराघोन- देणीपदमना-मवशववचिषम्‌ (वटी पु १०३३) 
२ भूताविष्ट (निचूरेपृ२६)1 

अणम्फुप्ण--मव्यापन, मस्ृष्ट (अनुदराद्‌ प ५६) 1 

अणप्फुञ्च-सनापूण अस्पृष्ट (अनुदा ४३८) । 

मणुष्ण--मपरुण, अस्पृष्ट, अनात्रात (बनुद्राटाटी पृं ५६) । 

अणरामय--मरति, यचेनी (> १।४५) । 

खणराहु-क्िर पर वधी जान दापी ग्ग विरमो पटौ (दे ९२४) 1 

अणरिवक-१ अववा रहित, व्यस्त (दे १२०} 1 २ दधि, शीर मादिं 
गारम माज्य (निच १६) 1 

अणवदग्ग--१ मनन्त, निस्मीम~मणकलम्न = गमारश्मार मुपरियटद 
(म १।४५} 1 २ जविनाणौ (मू २।५।२) । 

मणययग्ग-अन-त, परिमि (मादू षृ १५६), 

अणयरिक्क--अषेषाय महि (* १०० व} । 

सणट--१ अय, मुरधित-कपकशये भह-गमम्णेः (शा १।१८न्य 

दं १।१३} । २ नीरोग (निष्‌ ११ १२७) । 
सणर्‌प्पणय---भनष्ट विद्धयमान (> १।४८)} 1 
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अणहार--खल्ल, वह भूमी जिसका मघ्यभाग नीचा हो (दे १३८) 1 
अणागलिय--अपरिमित (उपा २।३४) । 
अणाड-जार पुरुष (दे १।१८) । 
अणाडिया-- १ कुचेष्टा, विक्रिया (ञावचू १ पृ ४६७) 1 २ नटखटपन- 
"एक्का वि मए पुत्तस्स अणाव्या न दद्रा (वृटी पृ ५७) 1 
अणाठायमाण--अस्मरण (आच्‌ पृ ३०२) । 
अणादुभाल--विना हिलाये (सूच्‌ १ पृ १२२) ॥ 
अणालिञ--कृचेष्टा, विक्रिया-जअणालिभा करेड' (आवहाटी १ पृ २४७) 1 
अणिट्‌ टृहू--मविगलक, नही थूकने वाला (सू २।२।६६) । 
अणिटदुहुअ--१ अनिष्ठीवकं । २ सचेष्ट, जागरूक (भ २५।५७१) 1 
अणिडगलित--अत्यधिक लिप्त-'नणिडुगलिते मतीव लेत्थरिय' 
(निचू रपृ ३०१) 1 
अणिदा--अनुभव शन्य, ज्ञानशून्य-सव्वे असण्णी असण्णीभूत अणिदाए वेदण 
वेदेति' (भ १।७८) 1 
अणिदाय-- ज्ञान का बभाव (भटी पृ १४१७) 1 
अणिदोच्च--१ भय का होना 1 २ अस्वस्थ्य (व्यमा टीप५९१)। 
अणिय--अग्रभाग (प्र ७।२)। 
अणियण--कल्पवृक्ष का एक प्रकार (प्रसाटी प ३१४) । 
अणिलुक्क--प्रकट, अतिरोहित-'मणिलुक्के णिलुक्कमिति अप्पाण मण्णद' 
(भ १५।१०२) । 
अणिल्ल- प्रभात (दे ११९) । 
अणिहु--१ सदृश 1 २ मुख (ठे १५१) । 
अणु--चावल की एक जाति (दे १५) 1 
अणुल्ल-- प्रभात (दै ११६) । 
अणुञा--यष्टि, लकड़ी (दे १५२ वृ) । 
अणुडअ-- चना (दे १।२१) । 
अणुज्जल--मचचल (अविपृ ४) । 
धणुदवि- प्रभात (दे १५१९) । 
अणुद्धरी--क्‌षु आदि कीट-विशेष (निचू ३ पृ १२४) । 
अणुरवधिज--हिक्का रोग, हिचिकौ (दे श) । 
भणुय---९ घान्य-विशेप (दनि १५५, दे १५२) 1 २ जक़ति (दे १५२) । 
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मणुरमा--गाडी-खणुरगा णाम धतिम।' (निच ४ पृ १११) 1 
अणुल्लव-द्रीदिमे जतु विदेप (उ ३६।१२६) 1 
मणुव-बसात्कार (दे ११६) । 
अणुवज्जण-सेवा-शुशरूपा, देखभाल (दे १४१ व) । 
अणुवन्निञ--१ जागरूकता, देखभाल (दे १४१) ¦ २ गत (व) 1 
मणुवहुमा--नव वधू (दे १४८) । 
अणुसधिम--निरत्तर हिचकी भाना (दे १५६) । 
अणुसुत्ति--मनुकूले (दे १२५) । 
अणुमुजा--गीघ्र दी प्रसव करने वाली स्त्री (दे १२३) । 
अणेकज्छ--चचल (दे १५३०} । 
अणोभेहु--अप्रायित्, मयाचित (मोनि १४८) । 
जणोयविय--अपरिकर्मित (निच २ पृ ४२६) । 
अणोरपार--१ अनादि-गन त~'ससारे घोरम्मि मगोरपारे' (सू २।६।४६) ( 
> प्रचुर~ अणोरपारमिति देणीवचन प्रचुरा्थे (मावहारी १ पृ २३०) 1 
३ मपार~'मणो रपारम्मि देशगुक्ट्या मपार्‌' (मावदी प १६१} । 
मणोलय--प्रमात (दे १५१६) 1 
अणोहृट्रय--उच्छयल (नारी प >४५) 1 
अणोहृट्िय-स्वच्छद (ना १५१८1१७) 1 
अणोहुट्र-मनिच्छिन, मप्रायित- भणोहटठ मजागिय' (निचू २ प्र १६६} । 
सणष्ण--१ एुख्प बे तिर प्रयुक्त सम्बोधन (दे ७।१६)-मण्ण' इति मरहुदराषं 
मामतणवयण' (दमच्‌ पृ १६६) 1 २ मासोपित। ३ पण्डित । 
अण्णञम--१ तचख्ण। २ पूत्त। ३ देवर (दे १।५५) । 
मण्णहम-तृप्त (दे ११६) । २ सर्वधि-ृप्त, सभी विषया म तुप्न (व)! 
म्रण्णत्ति--मवज्ना, अनादर (दं १।१७)} । 
उष्णमय-पुनष्त, पुन महा हमा (द १।२८) । 
सण्णाण--१ वियाहु-षात म वधू षौ टिया जाने याला उपटार~दहन । 
२ विवाहम ्तिएुवयरका वदू वा दान-ष-यणा (द १७) । 
संण्णाव--जा? गाला (म ५।६) । 
अण्णिमा-१ द्वग । २ नाद । ३ पूएौ (= १।५१)) 
अण्ली-१ दवगा, ल्यर्मी धन्नी 1 २ नत पत्रिणा यिि। ३ प्या 
पिभा यटि {द १४१} 
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अण्णे--१ महाराष्ट्रमे प्रयुक्त तरणी स्त्री कै लिए सवोधन-णन्द-यप्णे नि 
मरहट्ठमु तरुणित्यीस्ामतण'(द ७1१६ , मचृपर १६८} 1 २ मरागाष्टर 
मे वेष्यामो के लिए प्रयुक्त चादर वचन~-'मरदरुविसण मामततण 
दोमूलद्खरगाण चाटुवयण अण्णेत्ति (जिचू पृ २५०} । 
अण्णोसरिअ--अतिक्रान्त, उत्नधित (दे १३६} । 
अण्हेमअ- -घ्रान्त (दे १।२१) । 
अतितिण--वड-वड न करने वाला, वकवास न करने वाल (द ८।२६) । 
अतिकिमण-अलस, मथर-'मनसमभारो भीर अतिकिमणो मवमगेनिया' 
(अविपृ २४१) । 
अतित्थित--अतिक्रान्त (व्यभाश्ण्टीप६)। 
अतिप्पणया--अभ्रू न वहाना (म ७1११४) । 
अतिर -निरन्तर--'मतिर णिरतर भण्णति' (जीभा १६८०} । 
अतिराउल- स्वामीकुल--'मति राउले इति देशीपद, स्वामिकुलमित्यर्थ." 
(प्रनाटी प २५३) । 
अतिस-अप्रीति (मवि पृ १२)। 
अतीत्यित--मतिक्रान्त (व्या १० टीप ६) 
अत्ता--१ फूफी । २ ससू ३नखी (दे १५१) । 
अत्थ्‌--मनवसर, अकस्मात्‌ (दे १।१४) । 
अत्थक्क--अकस्मात्‌ (से ११।२४} । २ अखिन्न । ३ अनवरत । 
अत्थरघ--१ मध्यवर्ती (मोनि ३४) । २ अगाघ, गहरा! ३ मायाम, 
लवाई । ४ स्थान (दे १।५४)} । 
अत्थणिडर--सख्या-विगेप (भ ५।१८} 1 
अत्थणिडरंग-सख्या-विशेप (भ ५।१८} । 
अत्थ्भिल्ल--रीख (निच्‌ २ पृ ९३) । 
अत्थयारिआ-सखी, सेली (दे १।१६) । 
अत्थाक्क--भकस्मात्‌ (से ११।२४) 1 
अत्थार--सदायता, सहयोग (दे १।१६) । 
अत्थारिय--कर्मकर, मूल्य लेकर सेत मे धान आदि काटने वाला नौकर- 
'अत्थारिरएहि तु ये मूल्यप्रदानेन शालिलवनाय कर्मकरा " 
(व्यभा\्टीमप ३८) । 
अत्याहू--१ अमाव, गहरा, ठऊडा । २ मायाम, लम्बाई । ३ स्यान ] 
४ मध्यवर्ती, वीच का (दे १ 1५४} ॥ 
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अत्थिय--१ वक्ष विशेष । २ वहत वीज वाला फल (भ २२३} 1 

सत्थिल--्षुदर जतु (अवि पृं २५३) । 

जल्थुड--लु (दे १1६) । 

सत्युरण--मास्न रण (निच ३ पृ ३२३) 1 

अत्युरणग--मास्तरण विशेप (निचू रपृ ५६८) 1 

इत्युरिय--फलापा हुमा, विद्धाया हुमा (वभा ६१०} । 

अत्युवड--मल्लातक, भिलावा वृक्ष का पफल (दे १२३) 1 

अत्थेक्क--माकस्मिके, अचिति (से १२।४७}) 1 

अयक्क--१ यक्स्मा्त अनवसर (मोटी प ८७} २ प्रसरणशौल, फलन 

वाला। 

अदतवणप--अद तावन, दतीन का निपेघ (स्या ६।६२) 1 

अदसण- चार (2 १२६) 1 

अदक्वेयन्ब-प्राह्य (मोनि) 1 

भदिसल्ल--अधा (निचू ४ पुं १०६) 1 

भदु--१ मव (मा ६।३।१०) । २ मथ इसलिए (सु १२)२४) । ३ यवा 

(उ २।२३) । ४ मधिकारान्तर का भूचक । ५ इससे 1 

अदुत्तर--आान तय सूचक मज्यय, अव (मू २।२।१८) । 

भदुल-- भाम मादि कारूछा (अनुदादादी पृ ७६) । 

कदुव--अयव! {द ६२} \ 

अदुचा--मयवा (द ५।७५) । 

अद्रूयालिय--भिधिन~-जत्तियाणि भरदे घण्णानि ताणिसवाणि 

अदूयालिषाणि' (उदारी प १४६} 1 

अहू--१ मभिमूख (मावव्‌ १ पृ २७८) 1 २ परिहास । ३ वणन । 

अदण--मद्रल (दे १।१५) । 

अहुण्ण--१ व्याकुल (पक ६६१, दे १।१५) । २ गसत्य 
(व्यभा\्टीपर३)। 

अटह्न्न-मङुल व्यार (वभा ३६३३) 1 

सदाहम--सादण, पवित्र माचग्ण वाला {व १} 1 

ट्श ल्पा । ग्या 1४३११ 
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[न ९ 


विम्ब को पौन रोगी नीरेग हौ जातादै। 
(व्यभाभ्टीप २६) । 
अदंत--१ पन्त, यंतभाग (दे १।८) 1 २ कतिपय, कटू एक । 
अद्धक्डण--१ प्रतीक्षा (दे १३४) । २ परीक्षण-~-'परीक्षणमिति केचित्‌ 
(व्‌) । 
अद्धविखञ-मकेत करना (दे १३४) । 
अद्धजंघा--'मोचक' नाम का जृता-विभेप (दे १३३) । 
अद्धजंयिया--पाद-रक्षक, जूता-विगेप (दे १।३३ वृ) । 
अद्धविञर--१ मडन, मूपण (दे १४३) 1 २ मटल, गोल (वृ) । 
द्धा--१ समय (स्या २३६) 1२ लच्धि, णक्ति-विशनेप । ३ वस्तुत. । 
४ सान्नात्‌ । ५ दिनि । ६ रात्रि 1 ७ सकेत | 
अद्धाण-महान्‌ भटवी-'जद्धाण महता अडवी' (निच्‌ १ पृ ८०) । 
अद्ुटु-साटे तीन~-'बदुद्ुणावि कुमारकोटीणं' (प्र ४।५) । 
अधंकण--ममायी (मूच १ पृ १८६) । 
अधवण --जयवा (वृमा ४१६३) । 
अधिकरणिखोडि--बदटरन को स्खने का काष्ठ-विभेप (भ १६1७} 1 
अधिक्कमणक--उत्सव-विशेप (अवि पृ १२१) । 
अनिरोच्च--भयभीत, मस्वस्य-'अ णिदोच्वमित्यनिर्भयमस्वस्यमित्ययः 
(व्यभाण्टीप ५१) । 


अन्न--पुरुप के लिए प्रयुक्त सवोधन-श्व्द (द ७।१६) । 

अन्नइलाय- वासी भोजन करने वाला (प्रटीप ११०) 1 

अन्नमोहु्त-प राड्मुख-“रोसेण य अन्नमोहुत्तो जागो राया 

(उसुटी प २९) 1 

अच्नतिलाय-- वासी भोजन करने वाला (प्रटीपप०६)। 

अच्ना--१ तरुण स्त्री का सम्बोधन-शब्द (द ७।१६) । २ माता । 

अपडिच्छिर--जड-मति, मूखं (दे १।४३) । 

अपडिहत --भोञ्य प्दायं-विनेप-शूणे वा फणके वा मक्खपूणे वा अपडिहते 
वा' (अंविपृ १८२) 1 

अपलोकणिक-- सिर का बाभरण-विनेप (अवि पृ १६२) । 

अपातय--जकाल (? ) नपातं सस्सवापत्ति' (अवि पृ ११२) । 

अपारमग्ग-- विश्राम (दे १४३) । 
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सपुपिफय--स्वच्छ, सुगधिठ (वृमा ४३८} । 

सपोल--पोल रटति, बदुपिर (पवटी प ६७} 1 

लपोत्त--अदुपिर, निविद (रमा ६७४} । 

सअप्प--पिता (दें १६) 1 

अप्पगुत्ता--कपिय न्ड, कवाट, (दे १।२६) । 

सप्यनुहिज--परं दए चावल यादि (बाद ष ३३) 1 

अप्यञ््ष--मात्मवम, स्वस्यचित्त (वभा ३७३२, रे १।१४) । 

सप्पत्तिय--९ यपीतति ! २ भवि (दरु ६1४) । 

सप्पटुष्ण--मा मर्या म तत्पर, स्वप दा वचान म तत्पर (यमा ११५३) { 

अप्पसत्यभ--गोत्र विनेप (मवि पृ १५०); 

सप्वाहू--मवेण (-यमाज्टौष२६)1 

सन्पाहृट्‌दट्‌ --नानक र, वद्रूर (मू २।१।१२) ॥ 

अप्पाहूण-मदेण (पभा २३६) 1 

जप्पाहुणो -- मने (पिनि ४३०) 1 

अप्पाहिति--मदिष्ट (वमा २२८४} ! 

सष्पाहिय--मनिप्ट (वदी पृ ७४) । 

अप्पोया--मीस्तेवा, षन्तो पिनष (ग्रना १४०) 1 

मप्पोल--पीत -हिति (निभा २१७०} । 

भप्पोल्त--पोत रहिन, निगर (मामा ३२०} 1 

मष्फचिप--गपरिचिते (निच ३ पृ ३३५) 1 

दप्फल्वित--अपरिवित (निन २१११७) 

सष्छाया--वनस्पति दिनेष (जौवदी प ३५१} 1 

अप्फुप्ण--१ पूण, भर टमा (विपा १०५३, दे १।२०} 1 २ मप्रात, 
स्पृष्ट (मनुदरावृ षृ ५६) 1३ मान्छाित (न २।९)। 

सप्फुष्र--पादूष, सृष्ट, आयान {मनुद्धा ४३६) । 

सप्फेया--मास्प^मा, वन्द विप (श्रना १८०} 

भप्पोता--पलस्यति विप (जीव ३।२६९}) 1 

अप्पोततिष्ल--दनम्ति विनय (अपिपू 3०}! 

सष्फोय--पुन-विलप (अपिपृ ६३) 1 

अम्पेया--१ कनम्पति-दितर (सात १८४) 1 २ वत्यौ-रिन्दि 
(प्रभा १।८०)३)} 1 
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अप्फोव--१ लता (उ १८।५) । २ वक्त मादिने जाकीर्ण, गहन 
(उणाटी प ४२८) 1 
अफुण्ण--परिपुणं (प्रना २६।५६) 1 
अफुन्च-- स्पृष्ट (प्रसादी प ३०४) । 
अबीय- दुर्भिक्ष (निचू षु १२८) 1 
अबोट--अनक्रमणीय (गोटी प ६२) । 
अब्वुद्धसिरी-उच्छा से भी बधिक फल की प्राप्ति (दे १४२) । 
अम्भ--मध्यारोह्‌ वृक्ष, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला विजातीय वृल्~- 
"अन्मेति वृक्षे समृत्पन्नो विजातीयो वृक्लविदोपोऽध्यव रोट॒क ' 
(भटी प १४७६) । 
अब्भं गिएल्लअ--घी मादि से चपड़ हुए शरीर वाला (गोनि ८२) । 
अढ्भक्खण--अकीति (दे १।३१) । 
अन्भड--माद्त, टकराना (यावहादी १ पृ रए) 
अव्भडवंचिड--अनुगमन करके (प्रा ४।३६५) । 
अब्भपिसाअ--राहु (दे १।४२) । 
अन्भवालुय-मश्रक का चूणं (उ ३६।७४) 1 
जअब्भाकारिय-कर्माजीवी (2) (अवि पृ ६९७) । 
अन्भायत्त-प्रस्यागत, वापस भाया हुमा (दे १।३१)-'जव्भायत्ता भमन्ति 
तुह द्डिणो' (वृ) । 
अन्भायत्थ--पश्चाद्‌गत, फिर गया हुमा-'मन्भायत्यो पश्चाद्‌ गत इति तु 
गोपाल" (दे १३१ वृ) । 
अन्भिडिञ--१ सार, मजबूत 1 २ सगत, युक्त (दे ११७८) 1 
अव्भिडिकण-- टकरा कर-'सौो चक्के अन्मिडिऊण भग्गो" (उशाटी प १४६) । 
अन्ृह्टि--दिसक- मादि त्ति वा जम्मु तति वा एग्ा' (याच्‌ पृ २७५) । 
अब्भुत्त- प्रदीप्त, चमकदार (निचू ३ पृ ३२१) 
अन्भुत्तिज--९ प्रदीप्त, प्रकाशित । २ उततेजित्त (से १५।३८} । 
अन्भूजाण--उफनता हुजा-जाकठा आदाणस्स भरिया, तो तप्पमाणी 
भरिया अन्मूमाणा छडिडज्जति, अग्गि पि विच्जावेति" 
(निचू ३ पृ ८५) । 
अनिचार--उच्चाटन आदि (निच्‌ १ पृ १६३) 1 
अनिणूम--१ माया (सु १२७) । २ कमं (सूच्‌ पृ ५३) । 
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अभ्भिण्णपुड-- खली पुडिया जिसको वच्चे लागा का ललचाने के लिए रास्ते 
पर रख देत हँ (दे १४४) 1 
सभिनिपिया--प्रतयेक का पृथङ पृयक चूह्हा (व्य ६।१०} 1 
अमिनिव्वगड--१ जनक अौर निश्चित परिलेप वाला स्यान। २ पृथग्‌ 
पृथग्‌ परिभ्वेप वाला स्यान (व १११ टी पृ ६४६) 1 
३ वह परिक्षेप जिमम प्रवेश मौर निप्नमणकाएक द्वार 
हो परभीतरभनकषरहा (व्यभानर्टीष४)। 
अममुल--दष्ट (निच ३ पृ १४२) 1 
अमन्जाइल्ल- यमर्याटित अव्यवस्थित (निभा ४०२) । 
अमणाम- मनवे लिए गप्रिय (स्वार २३३) । 
अमय--१ च द्मा, चाद (दे ११५} । २ असुर दत्य । 
अमयणिग्यमं--च द्रमा (दे ११५) । 
अमाघाय--भमारि- अमाघातो रूढिश त्वात अमारिरित्यय *(उपाटी पृ ६१}। 
अनिय--प्राप्त- भमिया गएवीतो, जुज्य सपलस्ग॒(निच्‌ ३ पृ १६९७} । 
अमिल--१ मेप, भेड (जोनि ३६८) । २ भाड विदोप (मवि प्रं ७२) । 
अमिला--१ भेड कौ उन से वना वस्म (माचूला ५।१४) 1 २ दे विद्रेप 
मस्म रोआसे निर्मित वस्र (निच्‌ रपृ ३६६)! 
अमुदग्य--अतीद्धिय मिय्यानान विद्ेष, जीव पुदगला से बना हुमा नही दै- 
एसा नान (स्या ७।२) । 
अमुय--मस्मत, मनात (भ १।४२६) । 
अमोग्गतिया-- सम्मुख जाना त्वरित गति से जाना~- तस्सागमणवेलाए 
सव्वो परियणो पच्चादणीएु णिभ्यनो अमोग्गतिया एति 
(निचू३ प्र ४११) 
अमोसली--अप्रमादयुक्त प्रतिनेखना का एक प्रवार (स्पा ६।४६) 1 
सम्मका-मा (अषवदीप ८०) ॥ 
अम्मगा--मा (भ €१८८} । 
सम्मणञचिअ--अनुगमन, पोष्ये पदे जाना (द १।४६) । 
अम्मया-माता, जम्बा {ना १।६।४) ॥ 
अम्मा--मा (मत ५।१६ द १।५)} । 
भम्माहञा--मनुगमन यरन वपी पीद्य-पीद्धे जने वाली (दे ।२२) । 
अभम्मिप- प्राप्न (वरी पृ ७७६) } 
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अम्मो--१ माता का सम्बोधन (ना ११५२६) । \ साशचर्थनुचक भन्यय 
(प्रा २।२०८) । 

अम्मोगहया- सम्मुख-गमन, स्वागत करने के लिए सामने जाना-+राया 

सयमेव अम्मोगडयाए निग्गमो' (उसुटी प २३) । 

अम्मोगतिया--सम्मुख-गमन (ज।वच्‌. १ पृ ३६५) 1 

अय--१ विस्मृत ! २ जादरणीय । ३ परित्यक्त (दं १।४६) 1 

अयक्क--दानव (दे १।६) । 

अयग-दानव (द १।९६) 1 

अयड--कुजा, कृप (दे ११८) । 

अयतंचिअ--टष्ट-पृष्ट, मासल (दे १४७) । 

अयसा--सुरा-विशेप (अविपृं १८१) 

अयालि-मेघाच्छनन दिवस, भाकाशमे वादलोके दाजानैसे हने वाला 
अन्धकार, दुदिन (दे ११३) । 

अयोइल्ल --कारावास-'उड पुरस्कृत्य राय! अयोऽत्लए ठवेति' (दश्नुच्‌ प ३६) । 

अरइय--१ मणं, मसा (आचूला १३।२८) । २ जजीणं (नि ३१३४) । 

अरंजरग-- जलघट (सूच्‌ १ पृ ११७) । 

अरकं--कमि-विनेष (अवि पृ ६६) । 

अरतीञअ--मसा, अशं (याच्‌ पृ ३७२) । 

अरबाग--१ एक अनार्यं देश, अरव देश (प्रसा ८३} 1 २मरबदेशके 
व।सी (करुषु ४० ) [ 

अरल--१ कौट-विरेष, चीरी ! २ मच्छर (दं १५२) । 

अरलाया-चीरी, चार इन्द्रिय वाला छोटा प्राणी जो रात को लयवद्ध ध्वनि 

करता है, पर दृष्टिगोचर नही होता (दे १।२६) । 

अरलूसा--अङ्सा का वृक्ष (अवि पृ ७०) । 

अर्वदर--दीधं (दे १।४५) । 

अरहटु-रहट (गोटी प १६) । 

अरिअल्लि-व्याघ्र (दे १२४) 1 

अरिज्ज--अग्र, परिमाण (ञाच्‌ पृ ३३६) । 

अरिसिल्ल--ववासीर रोग वाला (विपा १।७।७) । 

अरिहड-- निश्चित, जवश्य (दे १२२) 1 

अरूग--च्रण, फोडा (वृभा ६०२८) । 


देणी तर्को २१ 


अख्ण--कमत (दे १८} 1 

अस्य--व्रण (वभा २२२५) 1 

मलदक--क्टीरा (अविप्र ६५) । 

मलदिका--पाली बे गकार का पात्र (मवि पृ ७२)। 

अलदिग--पाम्र विनेप (बाच्‌ पृ ३४५) । 

भलप-दुक्कुट (दे १।१३) 1 

बलक्कडअ--पागत वृत्ता (वटी पृ ८२६) । 

मलगग-क्लक, मारोप (दे १११) । 

मलमजुल- भासौ मुस्त (दे १४६) 1 

मलमल- दूर्वा त वपम, दुष्ट वंत (दे १२५) । 

मलमलवसह्‌-ददान्त वपम दुष्ट वल-मलमलवसह। सप्ताक्षर नामनि 
गापाल' (दे १२५व)॥ 

सलय-- विद्रुम, प्रवाल (दे ११९) । 

अलस--१ माम 1 उवृुमुभरगमे रा हूमा (दे १।५२) । 2 मदमधुर 

ष्वनि (पा ६०२) । 

अलतसदफ--मतसौ, घा-य-विनेप (मवि पृ ०२०) । 

मलाहि- पर्माप्त, परिपूण (ना १।१।६१}) 1 

अलिय--यिच्छ्‌ का डव, काटा (विपा १।६।२३} । 

मतिमत्तौ- १ मस्तूरिवा। > व्याघ्र (दे १४६) 1 

अलिजा-- सयौ (> ११६) । 

मलिमार-दुग्य (दे १।२३) 1 

अलिजरम--रगन पा बढा पात्र (पा ८२३) 1 

भलिद-माप्र विनेष (जनुडा ३५५} 1 

अलिदिगा-एम प्रषार षा जत्तपा् (मावचू > पृ ७०) । 

सततिण- वरिष विदू (> १११) 

सलित्तय- गौरा या षा वर यां-अलिततञा बाद्िवियाण विद्रा मन्ना 

यमा (सान्‌ पृ ३५७) । 

अलिपाण--अरण्य (प्र २११४) ॥ 

अलिमिद-- प्ा-२ दिए निशा चवगरामरा (निष्‌ १०६) । 

अलीषटू-रिस् वे द्डषी भति वानी तायो पुरो (दि १६२०) 1 

सतीम ष्ट (रे १।-3)} । 


२२ देनी पव्यको 


अलेभड--मस्थिर-'तत्य नवमो वसारनत्तो कयो, सो य भनेनयो जागो 
(मावहाटी १ पृं १४१)। 
अल्ल--दिन (अवि पृ २४२, दे १५} । 
अल्लम--परिचित (ट १।१२) । 
अल्लकम्म--१ दनिक व्यवहार की कला । २ सिचन-क्ना (वुः प्र २३३} 1 
अल्लटूषलद्रू-- पाश्वं का परिवतंन (दे १८८) । 
अल्लटरूपलटूया---पाफव का परिवर्तन (दे १।८८ वृ} । 
अल्लत्य--१ पनी से भीगा हमा । २ केवृर, वाजूवद (दे १।५८) । 
अल्लल्ल--विच्छ के ठक कौ मृति वाली तीप मृदिवा 
(विपाटी प ७१) । 
अल्लमूत्था--कद-विशेप (प्रसा २३८) । 
अल्लल्ल-- मयूर (दे १।१३) । 
अल्लविय--उठाना, भार ठोना-तिण तर्स सत्व कौत्यलमो मल्सविमो" 
(उयुटी प २५) । 
अल्ला--१ जननी, माता (दे १५) । २ जवमीतन, याच वद करना 
(से १३।४३) 1 
अल्लिय--पास मे माना (पव ६३७} । 
अल्लियअ--समीप--'गतू साहुणमव्तियमो' (पक ६०० 4 
जल्लियाव--१ छीना हमा (पक ४६२) । २ प्रवेष (यावच्‌ १ पृ ४४६) । 
अल्लोण- -आया-“न कोड कयगो मल्लीणो' (व्या रेटीष ४६) 
अवभक्खिम-मडाया हुमा मुह्‌ (दे १४० ) 1 
अवञच्चिअ--मासल (दे १।४७ वृ} । 
अवञच्छ--१ कौपीन, कक्षोवस्तर (दे १।२६) 1 २ का, वगल (व) । 
जअवञच्छि--निवापित मूख, मुडाया हुभा मृद्‌ (दे १।४०) 
जवञणिअ--मसघटित, युक्त (दे १४४) । 
अवअण्ण--उदूवल, उलूखले (दे १।२६) । 
अवइ -अनतकाय वनस्पति-विकशेप (टी पृ श्ट) । 
अवडज्जि--नीचे मुककर-'गवउज्जिजत्ति अधोऽवनम्यः ( 
अवएज्‌ --पात्र-विनेप (नाटी प्ट) | 
अवएुड--पात्र-विशेप (ज्ञाटी प ४७) । 
अबएुडय--तापिकाहस्त, तवे का हाथा (भ ११।१ ५६) 1 


जाटीप ३४२) । 
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अवओडय--गरते का मरोडना (विपा १।२।१४) । 
मवमोडयवधणय- वह्‌ व्यक्ति जिसके गते गौर हायो को मरोढकर उनको 
पृष्ठभाग कै साय रस्सी से वाघ दिया जाए (मत्त ६1२२) । 
मवग-- कटाक्ष (दे ११५) । 
सवगुणित्ता--छालकर (भ १५१४२) । 
अबगुणेत्ता--षोलकरर (ना १।१६।६५) । 
जवगुत--उद्‌घाटित (यभा ४०७१) । 
अवगुय--उद्‌घाटित (भ २६४) । 
मवकदिढत-पराजित-भव फदिढत पराहते पराजित परम्मुदे 
(अविष १०८) । 
सवकीरिअ- विरहित (दे १३८) 1 
अवकोडक--गते कौ मरोडना, हृकाटिका-गते के पिषटते भाग को नीचे ल 
जाना (भर ३।१२) । 
वक्करस--मदय मदिरा (दे १।४६) 1 
अवग-जलीम वनस्पति विदेप (मू २।३।४३) । 
भवगद--विस्तीण, विशाल (दे १३०} 1 
सवगर---कूढा (भटो पृ ७३०) । 
अवगृढ--मपराध (> १।२०) 1 
अवचुल्ल-षटोा बल्ह (निच्‌ २ पू १०६) 1 
मवचुल्ली- छया चूल्टा-चुल्लीए ममीव मवचुल्तौ (निच. ३ पृ १०६) । 
सवच्छुरण-प्रौष बे वणीभूत होकर लनगल बोलना किमिह युत्त पिमभ्मि 
अवब्टुरण (दे १३६ ब्‌) । 
अवद्टुरण-घ्ौध मै वगीभरूतं हकर मनगल बोलना (दे १।३६} । 
सवज्स्र-- निकर विनेप (नाटी प १०६} ॥ 
मवज्क्स्र १ फटि वमर । २ क्टिनं (दे १।५६)। 
सवठभ ताम्बूल (दे १।३६} 1 
उअवड--१ षप! २ माराम वगदा (दे १।५३) । 
अवडम--१ तृण पुस्प, पाठ की वनी हुई दम्पाएृति (दै १।२०) 1 
२ मूष । ३ वगाचा (दे १।५३ब्‌})। 
मयटपिकञ --पूप मादि में निरकर मगा हुमा, जिगन मात्महत्या को हा यहु 
(दे १४७) 1 


२४ देभी शब्दकः 


अवडाहिय--१ यभिशएप्त । (2 १।४७) । २ उक्ृष्ट । 
अवडिज--खिन्न (दं १२१) । 
अव डिच्छि--अनपेक्षित (से १०।४१) 1 
अवडुञ--उलूखल, उवल (दे १।२६) । 
अवट्ा-ङकाटिक्रा (भटी पृ १२५७) । 
अवण --१ पानीकी तीव्र धारा जौ नीचे से ऊपरकी भोर निकलती दै! 
२ धर का फलहक (दे १।५५) । 
अवण्ण--मवगणना, वना (दे १।१७) । 
अव्त॑स --“पुरुपव्यायि" नामक रोग-विगेय (वृभा ६३३६) । 
अवतासाविय--अवर्लिष्ट (विपा ६।१।५५) 1 
अवतास्ित--वलात्‌ गा्लिगित-'वलामोटिकया आलिगितत ' 
(वृद पृ १५१०} 1 
अवत्त--उपलिप्त (वृमा ५८४) । 
जवत्तय--विश्रस्युल, मव्यवस्यित (दे १३४) । 
जवत्थरा-पाद-प्रहार (दे १२२) 1 
जवदृदुस--ऊखल, छाज मादि सामान्य उपकरण (दे १।३०)} 1 
जवधिका--उपदेहिका, दीमक (प्र १।३३) 1 
अवपक्क - तवा (नाटी प ४७) 1 
अवपुसिम-- संघटित, सयुक्त (दे १,३६) । 
अवमद--भाजन-विशेप (जब्रुटी प १००} । 
अवभिय--जिसको घाव हौ गया हो वह्‌, जरूमी (वृ ३) । 
जवयक्का--कडादी (भ ११।१५६) 1 
अवयक्ठिम-- मुडित मुख (दे १।४०) । 
जवयरग-- अत, अवसान-'अवयग्ग ति देश्षीवचनोऽन्तवाचक.” (भटी प ३५.) 1 
अवयच्छिय--१ प्रसारित (जाटी प १४४) । २ मण्डित मुख (दे १।४०}) । 
अवयड्िय - -गृढध-क् तर मे गपहूत (दे १।४६) 1 


अवयत्थिय-- प्रसारित -“नवयत्थिय-महल्ल-विगय-वीभच्छरत्ततालुय' 
(जा १।८।७२) । 
अवयरिज-- विरद, वियोग (दे १।३६}) । 


अवयाण--जाकपंण-रज्जु, खीचने की डोरी (दे १।२४) । 


दैणी शब्दकोश २४ 


सरवयार--माध-्ूणिमा का एक उत्सव विदेप, जिसमे इकरु-खड से दतवन 
करना मादि क्रियाए कौ जातो ह (दे १३२) 1 

अवयास्त--मालिगन (पिनि ५८१) 1 
मवयासण--आालिगन (कु पू १७३) । 
अवयासावि-मालिगित (विपादी प ६७) । 
अवयातिञअ--मालिगित (वृभा ५७१०} । 
अवयासिणी--नासा रज्जु,नाक म डाली जाती दोर (दे १४६} । 
अवयि--रौग विशेय {जवि पं २०३) 1 
अवरज्ज--१ गत दिवस । २ आगामी दिवे । ३ प्रभात (द १।५६} । 
अवरत्तअ--पश्चात्ताप (दे १४५) । 
अवरे पण्चात्ताप भनुताप (दे १।४५ व} । 
अवरद्धिग--१ तृतास्फाट, मकडी के काटने से होने वाला फोडा। 

> सपदश (पिनि १४} 1 
अवराह--कटि, कमर (दे १।२८) । 
अवरिक्क--मवकाश रहित, व्यस्त (दे ११२०} 1 
अवरिज्ज--मद्ितीय (दे १३६) । 
अवरिद्धि- १ मक्डीकेकाटनेसे होने वाला फोडा1 २ सपद 

(पटी प १६३) । 
अवरिहृडषुसण--१ अकीति । २ यसत्य । ३ दान (दे १६०) । 
अवर इण--परिरभण, आलिगन (पा ४६२) ) 
अवर डिअ--मालिगन (जवारी १ पु १८३, दे १५१६१) । 
सवरेय--रिक्तता (उशाटी प ३०५} । 
जवरोहू--कटि कमर (दे १।२८) । 
सबलय--घरः, मकान (दे १२३) । 
भर्वालब--१ बाहर के दरवाजे का भरकोष्ठ (बो्तिद ?} 1 २ दीमक्को 

दृह्‌ (मोलिभा दे १११५३ ?) । (स्या २।३६१) । 

सवलिच्छिज--मप्राप्त-"जवलिच्छिमस्ेससामरो मनरहरो' {ते €ोऽ८) 1 
अवलिय-- मस्य (दे १२२) , 
अवतुभा--कोप (दे १३६} । 
-भवल्ल--वंल (जावच्‌ २ पृ १५३) 1 
अवल्लक-नोका खेन का उपकरण-विगेप (सूच्‌ १ पृ ३६)। 
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जवल्लय- नीका देने का उपकरण-विेप (माच्रूला ३।१६) । 
अवल्लाव-असत्य कथन, अपलप (दे १३८ वृ) । 
अवत्लावञ--मपलाप, वसत्य कथन (दे १३८) । 
अवच--संख्या-विभेप~"चतुरशीतिरववाद्धा णतसहच्राणि एकमवचम्‌! 
(जौवटी प ३४५) ! 
जववंग --सख्या-विगेष (भ ५४।१८)} । 
अ वसतुदय--वाहर निकालकर (दअन्‌ पृ ११५) 1 
अवसमिञ-- गदा हना वासी आटा (दे १३७) । 
अवसहू--१ उत्सव । २ नियम (दे १५८) 
अवसावण--१ काञ्जिका-'जवमावणं लाडाण कजिय नण्णई' 
(वृटी पृ ८७१) । २ भात वभैरह्‌ का पानी । 
अवहु--शरीर का जवयव (मवि पृ ६६) 1 
अवहुटु--अभिमानी, महंकारी (दे १।२३) । 
अवह॒ड-- मुसल (दे १३२) । 
अवह्ण्ण--उलूखल (दे १२६ वृ} । 
अवहत्यरा-- पादप्रहार (दे १२२वृ)}। 
अवहन्त----ऊखल (वृभा २६३३ ) 1 
जवहाज--विरद्‌ (दे १३६) । 
जवहिरथा--मन कौ मस्तःत्यस्तता, गकरुलाहट (से ११।६ टी) । 
अवहेअ--दया-पाच, अनुक्पा का पात्र (दे २२) । 
अवहेडग--आाघ सीसी रोग (उशाटी प॒ १४३ ) 1 
अवहेडय--आधासीसी रोग, माघे भिर का गेग (उनि १५०) 1 
मवहेडिय- नीचे की तरफ मुडा हमा, मुका हुमा-'जवहेडिय पिद्ुसउत्तमंगे" 
(उ १२।२६) । 
अवहेरो--तिरस्कार, अवटेलना (उसुटी प १९२ ) 1 
जवहोडय--वन्यन का एक प्रकार, हाय गौर सिर कौ पीठ से वाधना 
'जवटौडएण जक्खस्तेव पुरो वधेकग' (उसुटी प ३५) 1 
जवार--ताजार, दुकान (निचूरपृ १६०, दे ११२ ) 1 
अवारी-दुकान, वाजार (दे ११२ ) 1 
अवालुजा--दोठ का प्रान्त भाग (दे १२८} 


"सवालुजा फुड पुडड्‌' (वृ) ॥' 
अविज- कहा हुमा (दे ११० ) । 
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अविच्छिय-्रसारित (ज्ञादी प १४४) । 
अविणयवड---जार-पुरुष (दे ११८ व) 1 
अविणयवर--नारपुरप (दे ११८) । 
जवियत्त--अप्रीति (व्यभाररौप ३४) 1 
अवियाउरो--९ प्रसव करन पर जिसकी सतान तत्काल मर जत्तीहो वह 
स्त्री (ज्ञा १।२।८) । २ व-ध्या (जावच्‌ १ १ २६४) । 

अविरल्ल--अविस्तारित, एकत्रित (व्यमा शष टी प १०) 1 
अविरल्लण--अविस्तारित एकधित (व्यभा भ्टीप १०) 1 
अविराय--अविध्वस्त (जी ३1११८} । 
सविरिक्क अविभक्त (व्यमार्टीप६)) 
मचिल- १ पण । २ कठिन (दे १५२) 1 
सविला-गुरिका (पिदी प २०) 1 
भविहाड--१ वालक, वच्चा-्देशीभापया वालक (चटी प्र ६०८) । 

२ अप्रक्ट (-यभाऽलीप५)) 
अविहाविअ-१ दोन 1 २ मौन (दे १५६) । 
अवेलि--खाद पदाय विेप (अवि पृ ७१) । 
अवेसि- दार फलक (दे १५८) } 
उवेसिण -चौखट, दवार फलिह (पा ७६१) । 
सवोगित्ल--अवाचान्--'महाराष्टरकमवागित्लमवाचलि 

(व्यभ्राज्टीप २५) । 

भवोच्चत्थ--मविपरीत (निच २ प्र १२९) । 
अवोचच्छ--मविपयस्त (व्यभाकर्टीप६)। 
अव्वय--अक्षत (व्यभा६टीषप ६६)! 
अव्वा--जननी, माता (दे १५) 1 
सव्वो--मम्बोघन-सूचक भ यय (उसुरौ प २१) 1 
सग्वोकङ्ढ --पीचा हभा-उक्व दूदमोकडटे त्ति वा पुणो" (जवि पृ ८६} । 
उन्वोगड--१ मविभक्त-य-वोगडमविभत्त (वभा ४७६६} । २ यविष्टत~ 

श्व वोगड अविगड (व्यभा्टीप६१)) 
सअसखखड--वाचिक कलद (निच १ पृ ४६) । 
मसखडिय--कलह करे बाला (आभा २२६) । 
असखडी--कुलह (प्रसाटी प ररत) ! 
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असंगय--- वस्त्र (दे १३४) । 

असंगिय--१ अश्व ¡ २ अनवस्थित, चचल (दे ५५५) । 

असंथड--मसमथं (आचूला ४।३२) 1 

असंथडिय--अतृप्त (वृच्‌ प २०८) । 

असंथडी--मतप्त (वृभा ५८१७} । 

असंथर--१ दुभक्ष-'जसथर दुन्भिक्व' । २ मसम्थं (निचू १पृ ११६) । 

३ अप्राप्ति । ४ बतृप्ति (व्यमाय्टीपप्)।) 

असंथरंत--* तुप्त न होता टमा (भोनि १८३) । २ समथं न होता हना 
(मोनि २१०} । 

असंथरण--१ निर्वाह को अभाव (भाचू पृ ३३७) । २ असमर्थता 
(निचू १) । ३ पर्याप्त लाभ का अमाव (पव ३) । 

असंथरमाण--१ तृप्त न होता हुमा (नि १०।३२) 1 २ समयं न होता 

हमा । २ खोजन करता हुमा (व्यभा्टीषप ७१) । 
असंफर- नग्न पैर (वृभा ३८६५) । 
असंफुर-पेसा रोगी जिसकी शक्ति क्षीण होने के कारण पैर सकुचा जाते टं 
गौरजो ठीकसे सो नही पाता (वृभा ३६०७) 1 

असण-- वृक्ष विरेप, एकास्थिक वृक्ष (भ ८।२१९) । 

असधीण--प्रवासमे गए हुए (निचू २ पृ १४२) । 

असरमाण--जनिरवहि (निच १ पृ ४१)। 

असराल--प्रचुर-"मस राललोहपडिवद्धौ' (कु पृ ३७) । 

असरास्तज--कठोर हदय वाला, निष्टुर (दे १।४०) । 

असवत्तमज-तृणविशेष-दन्भो कभी चरको वा गौत्लविसए असवतमो भण्णति' 
(जाच्‌ पु २५७) 1 

असहीण--परदेश-गमन (निच्‌ २ प १६१) । 

भसाटय--तृण-विशेष (परज्ञा १४२) । 

असारा--कदली-वृक्ष, केले का वृक्ष (दे ५१२) । 

असारिय-- निजेन स्थान (वृटी पु १३७१) । 

असिञय- दाच, दाती (भ १४५८५) । 

असिय--दाच्र, दाती-'असिएहि लुणति' (जला १७1१५, दे १ १४) । 


असियग--शस्त्-विरेष, दाती-'सत्य वा असियगमादी' (सूच २ पं ३४१) । 
असिया--मसा का रोग (जाच्‌ पृ ३७२) । 
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भसौमालिका--क्ठ का मामुपण (अवि पृ १६२) । 
मह--दुख (द १६) । 
सहुटू--अाडम्बर, उपाधि (मावचू १ पृ ४४६) 1 
अहर--असमथ (दे ११७) । 
अहुबणं - १ अयवा-“महवण' त्ति मवण्डमव्यय अयवायं वत्ततेः 
(वटी पु ३०३) 1 २ वक्यालकार म प्रयुक्त हानं वाना अन्यय। 
अहृग्वा--असती, कुलटा (द ११८} 1 
महासयड-- निष्कम्प, निश्चल- जहासयड नाम गिप्पकप 
(निचू २१ १७०) 1 
महिमल --गोप त्राध (द १।३६) । 
महिमार--लपकयाव्रा, लाक.व्यवहार जीवनयात्रा (द १२९) । 
अहिक्वण--१ उपालम (द १३५) । > वार-वार- नभीणभित्यय 
(व्‌) । 
अहिगर--मजगर (जीव १} । 
महिगरणसाला--लोटवारताला (भटी प १२८२) । 
महिगरणिखोडि--सहरन षो रयन का काष्ड-विशप (भदी परं १२८०} । 
महिगरी--मजगरी (जीव २) । 
महिद्दुय-भीहित (पा ५४६) 1 
महिणुका-माप षौ एक जाति (मवि पृ २२६) ॥ 
महिणुका- सर्पिणी (मवि पु ६६) 1 
सहिपच्चुदेम--१ अनुगमन, पोे-पीधे चलना (द १४६) । २ मायात 
मागत 1 
महिमर--१ वधक (निचू ३ पृ ३७) । २भाघातमरनयान चोर मण्य 
मादि या चुरान याते चार्-~सदिमिरा णाम दद्रषारा, भम्मटरणं 
वामारण वा काउवामा (निचू षृ ५३) 1 
महिमार--पुप्य पल वाला युक्च विनेप (मदि पृ ०३२) 1 
महिमाद--यृल विनेप~ एग महिमार्यस्य (उघादी प १३) । 
म्िरिषक--उ्त्वाम भय (य्यनाश्दीप६>)। 
महितेम- निरज पषा (= १५२७) 1 
मटिरेमहम- रूण भरा हमा (षा १४२} ॥ 
अआहिताण--मुय भा बनप्रावि^प (ननी षू ८८२) ॥ 


व) न 
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अहिलिम--१ अभिभव, पराभव । २ कोप (दे १५७) 1 

अहिलूका--चतुरिन्दरिय जतु-विगेप (यवि पृ २३७) 1 

अहिलोडिका--जीव-विनेप, गोपालिका (वृटी पृ १५४८) । 

अहिलोढी -स्रटी, मादा भिरगिट-'नटिनोटी मरदी वि भण्णति' 

(दन्नुत्‌ प ६८) । 

अहिल्ल--ईव्वर, धनवान्‌ (दे १।१०) । 

अह्विण्ण-पीले मौर लाल रग वाला (दे १३३) । 

अहिविण्णा--उपपत्नी (ठे १।२५) । 

अहिस्धि--वार-वार, पुन -पुन (दै १५३२) । 

अहिसाय- परिपूर्ण (दे १२०) । 

अहिसिम--१ गनिष्ट ग्रहो कौ याका से वेद करना, रोना (दे १३०) । 
२ अनिष्ट ग्रह से भयभीत । 

अहिहर--१ देवकुल, पुराना मन्दिर । २ वल्मीक (दे १।५७} । 

अहिहाण- प्रशसा, स्तुति (दे १।२१) । 

अहोरण--उत्तरीय वस्व (दे १२५) 1 


जा 


जाञ-- १ यध्ययन, पर्च्छिद-"जजञ्कयणं बज्कीण भागो च्नवणा य एणाः 
(निचू१ पृ ५)। २ वहुत। ३ दीर्घं}! ४कठिन। ५ लोहा। 
£ मुसल (दे १।७३) । 

माढह्िमि--दरूसरे क प्रेरणा से चलित (दे १६८) । 

आअडि--यक्प्ट (से ११६) । 

जानर-- १ उदूखल । २ कूं, दाढी (दे १।७४) । 

जाजल्ल--१ रोग । २ चंचल (दे १।७५) । 

माल्लि--लता्ो से सन प्रदेश (दे १९१ ) । 

जाञत्ली- चतामो से सघन प्रदेश (दे १६१) । 


जाद वाक्य की णोभा के लिए प्रयुक्त यव्यय-ध्याड ति देणभापायाम्‌'! 
(नाटी प १६५) 1 | 
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भाइखणा--कणपिश्ाची देवी (प्रमा ११३) । 
आइवणिया-- १ कणपिशाचिषा देवी । २ वी, चाटाली-'माहखणिय त्ति 
दक्षणिका देवना माष्याध्री लाकसिद्धा डोवी (पवटी प २३२) । 
आहविणिया--१ डामिनी, चडालिनी (वभा १३१२) 1 २ कण 
पिशाचिका देवी (निभा ४२६०) । 
भादृण्ण--१ कुलीन घोडा (प्र ४।७) 1 २ पिरोना~मौत्तिय मादरण्णता 
भागासे उक्खिवित्ता (बावहाटी १ पृं २८५) । 
घादृद्ध--गरेरित (से ६।७) 1 
आहष्पण--१ चूण, माटा । २ उत्सव म गहे शोभावे लिएचूना मादि षौ 
पुताई (दे १।७८) 1 २ उत्सव वे प्रसग पर गह गहद्धार षा 
सजान वै लिए गीते चावेल वे माटे से विभिन्न माषरृतिया का 
निर्माण कग्ना (व) 1 
भादसण--उन्जित, त्यक्त (दे १७१) । 
भाउ-१ नक्षभ्र दव विशय (स्या २।३२४) 1 २ जल (मु २।१।२७, 
द १६१) 1 
भाउवालिय-मप्तावित (पा १३६) । 
माउट्-- १ मादर, सम्मान--“कि मम एदृहण माखटरेण' (उादौ प १४६} । 
२ प्रणत (व्यभा६टीप न) । २ कटा~-करणार्ये माद घन्द" 
(दघुचू १ ६८) । 
भाटट्रूण-निवदन (वभा २६३) । 
भाखद्रूणा-माराधना प्रपतन करना (निषू रपृ १०६) 1 
भाडद्भि-मगयम (व्यभाष्टीपर४)। 
भारद्ित-माराधित~ मखद्टिता ष्टदाण दहिति (निचू २ भू १०६} । 
भाउट्िपा-जानवूभ्नव रमाया णाम जाभामा-जानान इत्यप ' 
(निच ३ पृ ३१७) 1 
साउडिज्जमाण--१ मामवध्यमान 1 २ परस्पर भाहवमान 
(भरी प २१६) 1 ३ पीटे जति हृए (मू २।२।४०) । 
क्षारर--मप्राम (द १।६५) । 
क्षाउल-मरण्य (द १।६२) । 
शआारलि पूण विनेष (गजरी पृ ८६, द ५।५})॥ 
भारस्-१ भरकम (नदोरिषृ १३८)  >ेदय, लागी (द १.५} । 
ल्ाजडिम-दुणम शौ जान यारी प्रतिश्या (दे ११६६} । 


३४ देशी शब्दकोश 


आधारिका- तापसो का चर्ममय "ोकनउ' जो काख मे धारण किया जता 
ह (नदीटि पृं १०१) । 
आपुरायण-गोत्र-विनेप (जवि पृ १५०) 1 
आफकी --वृक्ष-विरेप (अवि पृ ७०) 1 
आफर--यूत, जया (दे १६३) 1 
आभद्र--विक्ञम्त, तभापित (उणाटी प १७३) 1 
-जाभोग--उपकरण-'एगाभोग पडिग्गह्‌ केर्द्‌सव्वाणिनय पुरम", आभोग 
उपकरणम्‌! (गनि ३६,टीप३३)) 
आभोगिणी- मानसिक निणेय करने वाली विय्ा-विनेप (वृना ४६३३} 1 
आसंड-मावला (आवहारी १ पृ २६१) 
आसंडण-- भाण्ड, पाच (दे १६८) । 
-आमंथिय (ओमंथिय ?}--मोधा किया हुमा (कु पृ २७) । 
-आमडाग-- १ कच्चे पत्ते । २ अद्धपक्व या जपक्व मरणिक-तं दुलक 
(भाटी प इट) । 
आसलक--वहुवीजक वनस्पति-विशेप--"नवरमिहामलकादयो न लोक- 
प्रसिद्धा प्रतिपत्तव्या , तेपामेकास्थिकत्वात्‌, किन्तु देशविशेष- 
प्रसिद्धा वहुवीजका एव केचन' (प्रज्ञाटी प ३१) । 
आमलय-- १ नपुर रखने कौ पेटी । २ सज्जागृह्‌ (दे १६७) । 
आसलिता- पूपिका (?) (माच पृ ३४२) ! 
-जमली- छोटे वलो का वृक्ष (अवि पृ ७०) 1 
-आसिल-- समस्त भकार के रोम, केण-'अामिलं सब्वरोमजातिः 
(दनि १५८, अव्‌ पृ १४१) । 
-सामेल-केणो का एक प्रकार का जृडा, वालो को वाधने की एक पद्धति 
(दे १५६२) 1 
-आमेलञ --मामोडक, वालों को वाघने काः पुष्प-निमित वंध-विश्ेष 
(उशाटी प १४३) । 
अमेलिञ--जपीड, पृष्पमाला (से ६।२१) । 
-आमोज--दपं (दे १६४) । 
-आमोड- केशो का एक प्रकार का जूडा, वालो को वांधने फौ एक पदति 
(दे १,६२) । 
आमोरञ--विरशेषज्ञ, दक्न (दे ११६६) 1 
जामोसल--गोत्र-विेष (अंवि पृ १५०} ¦ 
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आय--१ कुटन वनस्पति विनेप (प्रना १४७) ! २ वनस्यति विनेप से वनां 
वम्व्र-जाय णाम तोमलिविमएु मीयतलाएु भयाण खुरेमु सेवालतरिया 
लग्ग तत्य वत्या कीरति" (निचू 2 पृ ३६६) । ३देशविपकी 
यजा-वक्री के मूक्ष्म राम से निमित वस्त्र (बाटीप ३६३) । 

आयचण--गरामूव्र, गोवर, मगनी तया खारी मिटटी यादि(निचू ४ पृ ३४८) । 

भआयचणिया--च्ूमकार का वह्‌ पात्र, जिसम वह घडा मादि वनाते ममय 

मिटटी का पानी रखता रै (भटी पर १२५७) । 
भापस-वल मादि के गत का माभूपण- भाददास्तु वपमादिग्रीवाभरण 
(मनृदामदीप ४३) । 

आयडिढि-विस्तार (द १६४) । 

आयत्ल--सय (पा) । 

आयल्लय-वेचन करने वाला ददनाक--पयल्तयवत्ततो जइ वितणए 

साहिमो' (कुपु १८१)। 

मापाबल- बाल आतप, प्रात कालीन सूय का मातप (द १७०) । 

मायाम- १ बल । > दीष (द १।६४) । 

मापावल--गुवट की धूप (द १७०) 1 

मायावलय- सुद कौ पूप (पा ६०६) । 

मायासतल-भामाद का पिर्ला भाग (द १७२) ॥ 

आयासलव-पक्षिगट नीड (द १७२) । 

मआयुस्त--भुरकम, दजामत~- ण्टाविता पुच्छिता-केण साउ कारित ?' 

(नलोप ३६) 1 

आयोदत्ताग-गेदी (दधरुच्‌ प ३६) । 

आरदर--१ जनमकृल । २ मकण (द १।७८) 1 

आरभिम-मालावार भाती (दं १।७१) । 

भारणुड--धातु-विनष, पौतस (जवि पु १६२) 1 

आररखडिम--१ विताप क्रन्दन । २ सविध (द १७४ य्‌} । 

मारण-मपर, टाट (= १।७६} 1 

भारणात--१ हमत (दे १६७) 1 २ बायी (य) । 

खारद्द--१ प्रवृढ 1 > उगु । ३ परम माया मा (द १०५) ॥ 

आरनालत-१ कानी ~र निय दमीमामष मारगतं मि" 

(निष ११७८) {2 कमत (दं १६३} } 
भरयो-घ-दिरमीली, सरद दा षा दात्रा (ना ११८२) । 
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आराइअ--१ स्वीकृत । २ प्राप्त (दे १७०} । 
आराडि--ऋन्दन (मावचू २ पृ १६५) 1 
ञआराडी--१ विलाप \ २ चितौ त्ने मडित (दे १५७५) 1 
आरिगि--मारी, रस्व्र-विदेप (पक २०२४) । 
आरिल्ल--तत्काल उत्पन्न (दे १६३) । 
आरेडइम--१ मृकुलित 1 २ मुक्त 1 ३ भ्रान्त 1 ४ रौमाच्वित, पुलकित 
(दे १७७) । 
आरोग्गिअ--भषित्त, खाया हृा (दे १६६) 1 
आरोटू--१ “अरोडा' जाति-विनेप ! २ छाव्रजाति का सबोधन 
(कुप १५१) ॥ 
आरोस--म्नेच्छ जाति-विनेप (प्र १२०) } 
आरोहू-स्तन (दे १५६३) 
आल--१ व्यय, निरथेक-"मए गालो अन्मुवगयो, कि सवका उयाणि 
निन्विड ?* (वृटी पृ ५६) । २ कंलक, दोपारोपण (प्रनाटी 
प १४५) । ३ छाटा प्रवाह । ४ कोमल, मृदु (दे १।७३ ) । 
जालदअ--पटन हुमा, जाविद्ध-'मालइगमालमउडो' (जावटाटी १ पृ १२३)॥ 
देखं-लइञ 1 
ञआलंकिभ--लगडा क्रिया हुमा (दे १६८} 1 
आलंब-मूमिचख्व, वनस्पति-विजगेप जो वर्प उत्पन्न टोतीरहै (दे १ ६४) 1 
अएलक--चदुरिन्द्रिय जतु-विनेप (अवि प २३७ )। 
आलजाल--ऊलजलूल, नि रयंक-'जालजाल जणेगविहाइ 
(निचू पृ ३५५) । 
जालत्य--मयूर (दे १६५) । 


दाइ सदेसकहुं तेसि दुर्‌" 


आलप्पाल--१ जाल-जजाल-एय लालव्पाल अब्वो दुर चिसवयइ' 
(उसुटी प २१) 1 २ दुराचार, कलक-"आलप्पाल माठत्त' 
(क पृ ४७) । 

आलयण--शय्यागृह (दे १६६) । 

भालास- वृश्चिक, विच्छ्‌ (दे १६१) । 

आलि--वनस्पति-विगेप (जनरृटी प ४५) । 

आर्लिगिणी--१ जानु, कूपर जादि के नीचे रखने का तकिया (वृभा ३८२४) । 
२ रूकावड़ा विचौता (व्या १० दीप ७१) । 
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मालिसद--घान्य विदेय (प्रना १४५।१) 1 

मालिसदग--घा य विशेष, चवला (भ ६।१३०} । 

भालीघरय--वनस्पति चरेय (ना १६२०) ! 

भालील-निकट भविष्य म होने वाला भय (दे १६५) 1 

आलीवण-- प्रदीप्त अग्नि (रे १७१} । पलेवणु (युज) । 

मालु--आसू, कद विरोप (भ २३।२) ! 

मालुका- कुण्डिका, छोटा घडा (अनुटी पृ ५) 1 

जालुगा--खोटा घडा (मूचू १ पृ ११७)1 

आलुय-मातू, कद विशेष (भ २३।१) । 

मलुया--कृडिका (अतरी पृ ५)}। 

आवग-- जपामाय का वक्ष (> १।६२) । 

मावष्टिमा-१ नववधू । २ परत्र स्मी (दं १७७) । 

मावडिम--१ सवद्ध 1 २ सार (दे १७८) 1 

आबरेइम-- कारिका, मच परोसने का पात्र (दे १७१} । 

मावलिका--कठ का माभूपण~'हार जदढहार-मावलिका' (भवि प १६२) । 

माचल्ल --वलीवद, वेल (उशाटी प १६२) 1 

आवल्लक-- २ नौका चलाने का एक साधन । २ वलयवाहा--नीका का तवा 

काष्ठ जिस पर घ्वजा वाघी जात है- दोधक्राप्ठलक्षणवाटपु 
भवल्लकेप्विति सम्भाव्यते (नारी प १४३) 1 
अआवाडा--चिलात, एक अनाय जाति--'आवाडा नाम विलाता परिवसति 
(भावचू १ पृ १६४) ॥ 

आवाल--जल बे निकट का प्रदेश (दे १।७० व} । 

्षावालय-जल के निकट का प्रदेश (दे १।७०} 1 

भावाहु- १ वरपक्षमवधी भोज (व्यभा ६टीपष्)। २ नव विवाहित वर 
वधू कां लाना~'यावाह सभिनवपरणीतस्य बधूवरस्यानयनम्‌ 
(प्रदीप १३६) । 

आचि- १ प्रसव पीडा} २ नित्य । ३ दष्ट, ठैखा हना (दे १७३} । 

क्षाचिम--१ रद्रगोप, क्षुद कीट विनेप । २ मधित (दे १७६} । ३ पिरोया 
टमा (पा ६५५) । 

भाविञर्त्ा--१ नवध ! २ पराधीन स्वी (द १७७) । 

क्षाविद्ध -र्रेरिति (दे १५६३) । 
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आवेल्लक- नीका चलाने का साधन, ठाद (जारी षप १४८३) । 
आवेल्लय-- यानपाच्र चलाने का साधन-~प्वालियाड भावित्तयार ' 
(कु परू ६७) । 
आसंग--श्यनकक्ष, वामगृह॒ (दे १६६) । 
आसंघ--१ बध्यवसाय, परिणाम (से १५२५) 1 २श्रद्रा। ३ बाणसा। 
आसंघा -- १ उच्छा (2 १६३) 1 २ मास्या (वृ) । ३ भामक्ति। 
आसंधिम--१ यध्यवसित । २ अवधारित (से १०।६६) । ३ नभावित । 
आसक्खम-पि-विगेप (दे १६५७) । 
आस्य- निकट (दे १६५) । 
आासर्भमट'--अण्व-प्रथिक्षक (नि ६।२५) । 
आसरिअ--सम्मुव अया हुमा (दे १।६६) । 
ञासल-स्वादिष्ट (जीवटी प ३५१) । 
आासवण--णयनकक्ष, वासगृह॒ (दे १६६) । 
मासातिका-कृमि-विगेप (ग्रवि पृ २२९) । 
ससालिका-दरीन्दिय जन्तु (यवि पृ २३७) 
आसिञज--लोहमय, लोह्‌-निमित (ठे १।६७) 1 
जासित्तिया--वाद्य -विनेप~'विसाहाहि आसित्तियायो भोच्चा कज्ज सापेति' 
(सूयं १०।१२०)} 1 
आस्िय-- जाना, निकलना-'आसिय ति णिगगच्छति' (निचू २ पृ २७६) । 
आसियग--लोढ निमित शस्व-विगप (नूचू १ पृ ११६) । 
आसियावण--मषटरण-'तुच्छलोभेण य जासियावणादी भवे दोसा 
(निभा २४५२ ) । 
आसियावितत--नपहत (निचू पृ २१) । 
आसीवम--दरजी, वस्त्र सीने वाला (दे १।६६) । 
आसीसा--वाणीर्वाद (प्रा ३।१७४) । 
मास्ुणिय--+्लाघा, प्रणसा-'ास्रुणिक णाम व्लाघा, येन परैः स्तूयमान 
सुज्जति' (सूच्‌ १ पृ १७८) 1 

आसुय--गौपयाचितक, मनौती (पिनि ४०५) 1 
आसेक्क--नपुस्क-विगेप (जवि पृ २२४) 1 
आह्च्च--१ बाकर, उपस्थित दौकर~-सत्ति संपाडमा पाणा, गाह्च्च 

सपयतिय' (जा १।१९४) 1 २ कदाचिद्‌ (रज्ञा १७।२} । 
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३ अत्यधिक (दे १।६२) । ४ णीध ! ४ व्यवस्या करये । 
६ छीनकर । ७ नयया। ८ निप्नारण। 
माहटरू--देतिगा, पहेलिपा-'तमु न विम्हयइ सय, नाहटङुहदएदि चः 
(वभा १३०१) -जाद्ट त्ति प्रहमिवा {प्रखादी प १६०} 1 
माह्रणा-परटि, षारण-+ाहरणा धाग्यति घोरण पराति महता ण्ब्देनः 
(माटीष 45) 1 
मषहाडक-विलाप्यौ प्राणी (भवि पृ २२६) 1 
भाहाडीय--बार-वार माना-नाना (मावटि प २४) 1 
माहित्य--१ मादुल-मारित्य उप्पिच्छ घ गाउल रोखभरिय च" 
(जीवटी प १६४, दे १।७६) 1 २ धुपित 1 ३ चरित (द १७९)! 
माहिरिष्क--प्रनीवार (दभुच्‌ प ४३) 1 
माहु--त्नू (दे १६१) । 
मआहूदुर-वालक-गादृदुरा वरि-दगीण (दे १।६६) 1 
माहदुङ--बालक (दे १६६ व) 1 
माहृड--१ भनुराग कौ भावान, मीत्तार-रति मश्सौ नमीःकौ ध्वनि 1 
२ येघन योग्य बस्तु (दे १।७४) । 
खाहुडिम--निपानित, निराया हमा (दे ६६) । 
लराहेण--१ विवाह वे याद यप्‌ प्रवे ये समय पिया जान वातो पोन। 
> मन्य परासरेलाद जान वानी भाजन-सामप्री। ३ जा घोज्य- 
पदाययपू पपग्सेयरमेपरमम जाया जनाटै, वट्‌ । 
४ वरपदा मौर यूपा का पारस्परिक सा-देन-बमन्ननिहानो 
आभिजित वाण ज वटमिदाताो कगपरिहे निग्यि त माद 
सर्वा यग्यटूम ज नामस्य परोत भिज्गतिक्तं मय्य मोरेस्ष" 
(निन ३ पृ २>२२३)1 
मारेणव--“ये--माःत (निम्‌ रष २२६) 
साटाख्यि-दरपुमित, पूवाधित (जाप पृ ३६६) । 


श 


(व्र -डः ८, -ददग्सहन्मनि पटा श्म 
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चालिज्जति, तत्य देवता काधित्ति, कहेतस्न पसिणापस्सिणं भवति, 
स एव इखिणि भण्णति' (निचू ३ पृ ३८३ ) 1 
इखिणिया--१ यवहेलना-'गदु इखिणिया उ पाविया' (नु १२१२८) 1 
२ घुघर, घटिका-इविणियागो-वटियामोः 
(यावच्‌ १ पृ १५७) 1 
इ चिणी--१ खिसणा, निन्दा-लहऽतेयकरी यण्णेसि उदिणी' (मू १२।२२) 
-'उखिणी णाम खिसणा निन्दणा हीलणाः (मुच्‌ १५९) 1 
२ किकिणी, छोटी घटिका (बावदी प ६० ) 1 
इंगाली--इलुखण्ड (दे १।७ ६) 
' इंधिय-- घ्रात, सूघा हुमा (दे १८० ) 1 
इंचक-मत्स्य-विनेप (विपु २८ )~-्ट्वका कुड्कालक सित्यमच्छका"““ 
इदगाइ--वे कीट जो युक्त होकर एक के ऊपर एक चटकर धूमते ह 
(दे १८१) । 
-इवग्गि--हिमि, वफ (दे १८०) । 
इदग्गिधूम--हिम, वफ (दे १५८०) । 
इदद्रलम--इनद्रमह' उत्सव की सन्नता पर विधिपूर्वक “इन्द्रध्वज' को 
हटाना (दे १।८२) 
इदडलय--टन्द्रमह' उत्सव की सपन्नता पर विधिपूर्वेक “इन्द्रघ्वज' को 
हटाना (दे १८२) 1 
इदमह --१ कातिकेय । २ कुमारावस्था (दे १८१) । 
इदमहकाम्‌य- कत्ता (दे १८२ ) 1 
इदिञआलि-मुमीकमं की विया का अभीष्ट शव्द 
“मा भ्रूमीकम्मस्स विज्जा 
स्वाहाः (अविपृष)] 
इदिमाली- भूमिक कौ विद्याका अं 
(अवि पठ ) } 
इदिदिर--घ्रमर (द १७ ६) "कश्चित्‌ इविदिर शब्दोऽपि देग्य उक्त ° । 
इदोवत्त-उन््रगोपक, वर्पाछतु 
विभेय (दे १८१) । 


इक -प्रवेश-“ट्कमप्पएु पतेखणमेव" (विभा २४८३) -“उकशब्दो देशीवचनः 
क्वापि प्रवेशाय वतते" (टी पृ ३४३) । 


व्द, मव्र-विनेय का गब्द- 
--इदिमाली इदिभालि माहिदि मारुदि 


भीष्ट शव्द, मव्र-बिगेप का श््द 


मे होने वाला लाल या सफेद रग का कीट- 
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-हवकड--तृण विश्ेप-'वणस्सतिभेदा इक्कडा ताडाण पसिद्धा' 
(निचू २ षृ ४८१) 1 
एकेकण--चोर (दे १1८०) । 
इवकलिया--गकेली (उयुरी प १४५} 1 
इक्कटलय--अकेला (उसुटी प ११२} । 
षका स--९ रम विरेप (अवि पृ १३४) 1 २ भोज्य (सि पृ १०१) 1 
३ गुग्गुल वृक्ष कां गोद (अविपृ २३२) 1 
एवकूुस--नीलात्यल (दे १७६) ! 
ग---मपयव, प्रदेश-“इगमवि देशीपद क्वापि प्रदेशा्थं वततै' 
(मावहाटी १ पृ ३१६) 
हग्ग--भयभीत (दे १।७६) । 
दग्धिम--भर्मित (दे १८०} । 
एज्जा--२१ मा! २ देवी । ३ देवपूजा--“इज्जति ज्जा माया मज्जा भणिया 
देवपरया वा इनज्जा (अनुदाच्‌ पृ १३), देशोभापया दज्यति माता" 
(अनुद्रायटी प २६) 1 
-टग--उाद् विज्ञेपसेवई (पिनि ४६१) 1 
्टरगा--घाय विधे, सेवई (जीमा १३६७} । 
ट्राल-दट (द ५।६५) । 
एटुकार--वधकी, वदरई (जविपृ १६१)। 
टुर--१ धाय रखने का काठा (अनुदा ३७५} । २ गाडी का एकं अवयव 
(मोटी पृ ३७४} 1 ३ ठवकन (भटी प ३१३} । 
धड्डरकफ--वदी पटी~- दइडदरक महत्‌ पिटक येन समस्तापि दमवतौ 
स्थभ्यते' (राजी पृ ३२५} 1 
हुरग--ककन-'पर्रव दृहूरय अतो मतो गोभ्रासेद = + नो चेव 
षृटुरगस्म बार्ह (म ७1१५६) । 
षड्डरय---नक्कन~ ते पर्व र्रएण पोटज्जा (भ ७।१५६}) । 
शहरिका--१ पायविगेष, इटलो-रापरिपरिवसनन सम्पन्न च्हुरिवादि , 
यतस्ता पय्‌वित करलनीडृता अम्तरथा भवन्ति 
{स्याटीप २१३) 1 > एत प्रवारकी मिटाङ्(प्रसारी प ४१) 1 
दुद्दपिगे- चावयव षा ग्वा मौर उद्दस निष्प्र खाच पिनष 
(षप्रद) } 
ह्िर--यादी का एवः सवमद (नोनि ८७८} ! 
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इडिटसिथ--याचक-विरेप (भी प्रन) 1 
इणं --यह (दे १७६ वृ) 1 
ई्हु--सव (पिनि ६३४, दे १।७६ वू) । 
इणमो--यह्‌ (दे १७६ वु} । 
इतििडि--मोज्य-विशेप-'सरतूपिडि,.. „.तप्पणपिडि त्ति इतिर्पिडि तति! 
(अविप्र ७१)। 
इत्ताहे--दस समय (व्यमा ४।३ टीप १६) 1 
इत्तोप्पं--इत प्रभृति, यहा से लेकर (पा ४४८) ) 
इत्थीदोस--व्यभिचारिणी-“इत्थीदोसो णाम व्यभिचारिणी" 
(६ १२5५) 
इदूर--सुत आदि से बुना हुभा धान्य रखने का साधन-विशेप--सुम्बादिव्यूर्त 
ठञ्चनकादि तदिदरूर' (अनुहासटी प १३६) । 
इहु ड-- भ्रमर (दे १७६) । 
इद्ध--चित्त--'इद्ध चित्त धष्णति' (जीसा २५२६) 1 
इडभ--वणिक्‌, व्यापारी (दे १७६) । 
इय--१ इस प्रकार (वृभा २१५२) । २ प्रवेश । 
इर--किल-सभावना, निश्चय आदि अर्थो का सूचक अग्यय (प्रा २।१८६) १} 
इरमेदिर--करभ, ठट (दे १५८१) । 
इरहा--अथवा--'जई रायवद्चेण अन्तेण सम वसेज्जा । इरहा वभचारिणी 
(उसुटी प ३०) । 
इराव--टष्थी (दे १८०) । 
इरिम- कुटी, स्लोपडी (दं १८०) ! 
इरिकाक-पप्प-चिनेप-'तधा चपगपूष्फ ति इरिकाक ति वा पुणो 


(अवि पृ ६२) । 
इरिणं -१ स्वणं (दे १।७६) । २ सुन्दर-रमणीयेसु इररिण वा 
(जवि पृ १३४} । 


इरिमदिर--लक््मौ-मदिर-उरिमदिरि पत्तहारतो पगत्ततो मज्ज कतो 
वणिजारतो' (दञच्‌ पृ २८) 1 

दलम -रिका-'इल एण चिर्हाल छिदित्ता भणति" (निच १यृ२१)) 

इविका--शूद्र नतु, उल्ली' (अनि पृ २२६) । 

इलिया शुद्र जन्तु (वृभा १२०} । 


द र्कम ॐ४ 


हन्ल--१ 7रिद्ि। 2 दयन्‌ { ३ प्रवीर एारपत + ४ सरिति 
५ प्यव पाता (द १८२); 

हन्ति स्वाधार पिह दए (द एान्दै) 1 ध्प्ठाप्र मप रना 
प्रापरयं (अपि१्‌ ५७१) ) 

त्तीर-१ गृरदार 1 २ युपाः श््पिदशा भता) दयप ममन 

मापन (दे १।८१) । 
दसिय--गृष्पय प्ता (यू 1१११५) 1 
षटेरय-स पपा (उरी ९२१६०) ) 


ई 


विपन्य पगार (यमा २११६०) 1 

ई्म--शरड (६ १८५) 1 

ईमम-- रान जाम्र मथर त्र नाति (द १।८०)) 

ृगर-शम-र (* {८८} 1 

ईनिप्र--ए ४ यष रद्रा रान दाग दाङ रेष्मा 
>+ (६ १८४} } 

िप्णि-र- र पाला, (टा ११८८} 

भा-क रेन वि भग्यं शस {४९११८} ॥ 


उ 


स. द्ध म कलसक ब वलाहवदट केत अव 
गजवत दाट स न ल हशा््दे 1 {३० २१११} 
+ चङ ग्न न्य (६१. श) 
शत == {ट शय्या १ 
शूवक्दयः =१४= {$ १६ २ 
शप्त क ४२ ११ > 
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उञचिय--परिकमित (भौपटी पृ ३२) । 
उअटरी-नीवी, स्त्री का कटिवस्त्र या कटिवस्व्र के दी जाने वाली रस्सी कौ 
गाठ, नाडा (नारा) (पा४६१)) 
उञअत्त-निष्करात, अतिक्रात-जाहे जल वेलाए उमत्त भवति 
(निचू ३ पृ १४०) । 
उञअपोत--भ कीणं, व्याप्त-"उयपोते देनीपदत्वाद्‌ बाकीर्णे' 
(वृटी पृ ८८६) । 
उअरी- शाकिनी, देवी-विदेप (दे १।६८)-'उच्यवाडे मनज्जारित्वयागौ 
भमन्ति उबरीमो' (वृ) । 
-उञह--देखो-"उबह त्ति पेच्छत्थे' (दे १।६८) । 
उञहारी--दोहन करने वाली स्त्री (दे ११०८) । 
उञालि--अवतस, शिरोभूषण (दे १५९०) 1 
उडंतण--उत्तरीय वस्त्र, चादर (दे ११०३) । 
उ गुणी--वनस्पति-विशेप (अवि पू ७०) । 
उ चहिमा-चक्रधारा (दे ११०६) । 
उंछ--१ ग्य, जुगुप्सनीय (मूटी १ प १०८) 1 २ छपा, कपडो को छापने 
वाला (पा ७७०) । 
उखछ्य-- वस्र छापने का काम करने वाला (दे १६८) । 
उंजण--उत्सेचन (दजिच्‌ पृ १५६ 11 
उड--१ मूख-'देसीवयणतो उड-मुह' (अनुदटाच्‌ पृ १३) 1 २ ऊडा, गहरा 
(मौपटी पृ ५, दे १५८५) -'णिमा उडरडहि कूवया य अदइउडा' (वु) 1 
उंडञ-पावमे पिण्डरूप मे लग जाए उतना गहरा कीचड (ओभा ३३) 
-“उडका -पिण्डकास्तद्रूपो यो भवति, पादयोयं पिण्डरूपतया 
लगति स पिण्डक इत्यर्थ" (टीप २६९ ) 1 उड-मिदटरी, गोवर 
(कन्नड) । 
उंडग--१ स्थण्डिल (द ४।२३) । २ पिण्ड, लोथडा-्वालाई मसउडग 
मज्जाराई विराहेज्जा' (मोभा २४६) । 
उडणाही--अतरिक्ष मे होने वाले क्षुद्र जतु-“अतलिक्चेसु सताणका उंडणाही 
पुक्कभरधावा वि विण्णेया' (अवि पृ २२६) । 
उंडय--मासपिण्ड-ति्ि जीवंतगाण चेव हिययउडएु गिण्ावेड' 
(विपा १।५।१४) 1 
उंडरुकक--मृह से वृषभ की भाति शब्द करना-देसीवयणतो उड-मुह तेण 
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सुव्कति मदृकरण, त च वसभदिरगिकयादई' (अनृदराच्‌ पृ १३) । 
उडल-- १ मच, मचान । २ समूह्‌ (दे ६१२६} 1 
उडि--मूद्रा (व्यभा ६ सैष ३५) 1 
उडिम- मुद्रा वाला (व्यभा९टीष ३५) । 
उडिय--मास पिण्ड-रतसि जीवतगाण चेव दिययउदियामा गिष्विद्र' 
(विपा ५।१५) 1 
उडिया--मुदरा-विरेष, पञ्च प्र लगाई जान वाला मुहर (वमा १८६} 
~ उविया लेहस्त मुदा इति चूणौ (टी पृ ६१) । 
उडी --पिड, गोलाकार चस्तु~ तत्य ण एगा वणमयुरी दो पुटठे षरियागए 
पिददुडीपद्रे निग्वणे निरवहए्‌ भिण्णमूद्धिप्पमाणे मयू री-अढषएु परवद 
(ज्ञा १।१३।५) ¦ 
उड्य--स्थान-'सपिडपायमागम्म उद्य पडिलहिया (द ५। १८७) । 
उडेरग--एक प्रकार का धाय (आावचू २ पृ ३१७) 1 
उडेरय--ा्य वस्तु, वडा (जावनचू २ पू १६८) । 
उदिय--मवुचित--"जद्‌ वा उदियपाद पाज काङ्ण दृत्यिणः पुरिसे" 
(व्यभाष्ण्टीप ७३)। 
उत--मघ्र फा भभीप्ट शव्द देव विदेण (मविपृ ६) । 
उदर--चूहा (उशाटी प १६६) 1 
उदु--मुख-देगोवचन उदु-मूवं (भनुद्रामटी प २६} । 
उदुफ~-स्यान~ उदु दति स्यानम्‌" (चटी पृ ३८०) । 
उद्ुय--स्यान (बूमा १२२२) । 
उद्धुर -१ वक्ष पर रटन वता प्राणो-विनेप (अवि पृ २२६) । २ पवतष्ी 
षदाम रहन वाला प्राणी-विनेप (अवि पृ २२७) 1 
उदुरम--म्बा दि) (दं ११०५} 1 
उदुरी--दिपा (मवि पृ ६6६} 1 
उदुरुषक --मृह्‌ म वषम यौ भाति श्ट परना-उदुस्क ति दैषौययनं 
उट्-मूय तद य्व वुयमादिःच्लकरनमुटर्करे वतादिपुग्तो 
यपमगजिताटिकरपमित्यय ' (बनुदामदटी प २६} ॥ 
उदोहया--चुध्पा (वृटी प्र ६०) 1 
उवमरिया--एकाम्यिष यदा धिप (भ ८२१६।२) 1 
उवर-प्रषुर (द १६०)! 
उयररप्प- उवी यम्यन्य यपूय उ-नति (= १११६)! 
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उंवा--वन्धन (दे १८६) । 

उंबी- पका हुमा गेह (दे १८६) । 

उवेभरिया--एकास्थिक वृक्ष-विनेप (प्रना १1३५) । 

उकरड--कृडा-करकट डालने का स्यान-'भापायाम्‌ उकुरडो इति प्रसिद्ध 
म॑लनिक्षेपणस्थानम्‌' (राजटी पृं २६) । 

उकूरटिका--करुरडी, कूडा डालने का स्थान (मोटी प १६२) । 

उक्क--पाद-पतन, पैरोमे गिरना (दे ५८५) । 


-उक्क्चण--१ वधन-"वंसग कडणोक्करचण छावण दछेवण दूवार भूमी य' 
(वृा ५८३) 1 २ माया (दश्च प ४०) । ३ रूठी प्रशसा, 
चापलूसी, अगुणी के गुण वताना ज्ञाटी प ८६) 1 ४ घूस, 
रिश्वत । ५ मूखं या भोले पुरुप को ठगने वलि वृत्तं का, 
समीपस्थ विचक्षण व्यक्तिकेभयसे, कु समय के लिए निश्चेष्ट 
रहना (ज्ञाटी प २४५) । ६ मानोन्मान मे कुटिलता करने वाले 
ठग का, अधिकारी कौ उपस्थिति मे, कही यह्‌ राजाकोमेरी 
शिकायत न कर दे, इस चिन्तन से ष्टुप जाना (सूचू २ पृ ४६२) । 

उक्कट्लय--उत्सुक (कु पृ १३४) । 

उक्कंडा--रिर्वत, लचा (दे १६२) । 

उक्कति-कूपतुला, कुए से पानी खीचने का साधन (दे १।८७) 1 

उक्कती--क्‌पतुला (दे १५८७) । 

उक्कदि -कपतुला, कूप से पानी खीचने का साधन (दे १८७ ) । 

उक्कदी-कृपतुल! (दे १५८७) । 

उक्कपित --वास की खपचियो से वाधा हुमा (दश्रुच्‌ प ६५) । 

उक्कविय--वास की खपचिणो से वाधा हमा-'कडिए वा उक्कविए वा छन्ने 
वा लित्तेवा (माचूला २।१०) । 

उक्कड--त्रीन्द्रिय जतु-विेप (प्रज्ञा १५०) 1 

उक्कडिअ--तोडा हुमा, छिन्न (पा ४६६ १ 

उक्कल--मकडी (उ ३६।१३७) । 

उक्कलिय-- १ व्रीन्दरिय जन्तु, मकडी (प्रज्ञा १५५० 

उक्कली --मकडी, लूता (दयन्‌ पृ श्त) । 

उक्का--कूपतुला, कुए से पानी खीचने का साधन 

उक्कारिका--खाद्य पदा्थं-विनेप (विप १८२) 


) । २ उवला हुमा 1 


( दे १८७ ) 1 
| 
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उक्कारिग -मलग होने का मेद विदेय, ज॑ एरड के वीज से छिलका अलग 
हीता है (सूचू १पृ १३०) 1 
उक्कासिम--उव्ित, उठ हमा (दे १११४) 1 
उदिकट्टि-नि दा- पाणिए्‌ निव्वुडडो, उक्किटी कया, एव॒ उभएहि लागो 
खज्जद्‌ तति" (मावहाटी १ पृ २७५) । 
उर्वशुड--उ मत्त (दे १६१} 1 
उक्कुटु-भानन्द कौ मदघ्वनि-'उक्कप्टिनाद-आन-दमरध्वनिरित्यय 
(प्रदीपं ४६) । 
उवफरट्ि- १ दुणी कौ ध्वनि (ति १३५) 1 २ ञ्चे स्वर मे पुकारा-उककुटरी 
पुक्कारा' (जीभा १७२२) 1 ३ निदा-'ण य रोलाटल करेण 
उबदरुषटिवोल वा बरेज्ज रायषसासिय वा (मूचू १ पृ १८२) । 
उवकरुडनिक्कुडिया --बार बार उट-वैठक र याकना- उककरुडनिवकुडिया्हि पलाएद्‌ 
भिक्खा वेला हया न व त्ति" (भावमटी प २८१) । 
उक्करुडिक-ूडा करकट डालने का स्यान (सवि ¶ २०६) । 
उवकरुडुनिउडिया-- गर चार उठ-वठक्रर णाक्ना-उवुडुनिउदिमाहि पलोएति 
क वेल देसकानो भविम्मद्‌ त्ति" (आवच्‌ १ पृ २८६) । 
उवकरष्ड--१ इट काठ यादिकाडढेर (वभा २६५३) 1२ गकुरडी, पूरा, 
करा डालने का स्यान (वभा १६२५, दे १११०) । ३ रला 
की राशि-“उक्टुख्डो रत्नादीनामपि राशिं (व) । 
उक्कुर्डय--ढेर, दूडा टासन का स्यान (अनुदा ३४६) 1 
उषङ्रडिके पूरा, ब्‌-डा लन का स्यान (मवि पृ २०६) । 
उक्कुरडिया--बूडा दालन कौ जगह्‌- एय तुम दारय एगत उक्हुरुडियष्ए्‌ 
उज्याहिः (विपा १1१।६५) 1 
उककुःरुडी-पु.रा, चरा डालन हा स्यान (दे १।११०) -यच्वेनि चटिम 
उषु (व्‌) । 
उक्कुलिणो --गद्‌ उपवरण, माड विनेप (मविपृ ७२) 1 
उवक्ेर--१ गमह्‌ (मानि ७०४} । २ उपद्रार, भट (दे १।६६} ! 
उषकेलांदिप --उरे नाया हमा ग्नवाया दया गहना उश्ेतादिपाद्‌ 
घा-तयाद्र निम्वियाह समतया (उगुनी प ६५) 1 
उथकेत्ल--उके सना एक-एक कर उथ्रदना {दनिष्‌ पू १२४} 1 
उदषयेट - १ राग्यकर (प्र ३1११) । २ रिष्यत (याच्‌ पृ २३७} 1 
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३ राजकुल मे दातव्य द्रव्य, वेगार तथा सोनिक वादि कौ भोजन- 
व्यवस्था (निचू४पृ २८०) 
उक्कोडभंग--राजकुल मे दातव्य की राजा द्टार दी जने वाली ष्टूट, देषे~ 
"वोडमग' (निचू ४ पृ २८०) । 
उक्कोडा-रस्िवत, लचा (विपा ११।४६; दे ५६२) । 
उक्कोडी- प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (दे १६४} । 
उक्कोल- घाम, गरमी (दे १1८७) । 
उकव्कोस-गरूण रग का पक्षी-विरेप (अवि पृं २२५) 1 
उक्ख- जैन साध्वियो के पहनने के वस्त्र-विन्ेप का एक अंग-'परिधाण- 
वत्यस्स मन्मित रचूलाए उवरिकण्णो नाभिहिदुा उक्वो भण्णद्‌' 
(वृटी पृ ३३४) । 
उक्खं ड--१ सधात । २ विपमोन्नत प्रदेण (दे ११२६) । 
उक्खंडिय--माक्रात (दे १११२) । 
उक्वंद--छावनी, घेरा डालना (निचू २ पृ ४८२७) 1 
उक्लडमड़ा--न पन -"उक्वडमडडा इति देशीपदमेतत्‌ पुन. पुन 
शब्दाश्च" (व्प्रभार्‌ टी ष ४७) ॥| 
उक्खणण-खाडना, निस्तुपीकरण (दे ९११५ व्‌) । 
उक्खणिअ--कडित, निस्तुपीकृत (३ १११५) । 
उक्खल-मोखली (निच ३ पृ ३७८) । 
उवंखलित--उन्मूलित, चलित (माचू पृ ३३६) । 
उक्वलिय--उन्मूलित, उत्पाटित (से ६।२६) । 
उक्खलिया--१ स्याली, पात्र-विश्ेप (पिनि २५०) २ उलूखल, ऊखल 
(मावचू २ पृ ३१७) । ध 
उक्खलौ-- थाली, पिठर-“मलिदक त्ति पत्ति त्ति उक्छली थालिक त्ति वा" 
(अविपृ ७२, दे शतन) 
उक्खल्‌ पिय--लुजला कर-'णो गाहावई अगुलियाए उक्वलुपिम-उक्वलूपिय 
जाएन्जा- (आचूला १६२) ॥ 
उक्वल्लय--अगूठे को जाच्छादित करने वाला जूता (बाच पृ ३५२ ) । 
उक्खा--पिठर, स्थाली दोह उक्वार्गह परिएसिञ्जमाणे पाए 
(जाचूला १२१) । 


उकिखिण्ण--१ अवकीणे 1 २ गुप्त, आवृत । त 
ह ‡ आवृत । ३ पाश्वं मे शिथिल, एक तरफ 
से टीला (दे १।१३०) । ५ 
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उक्छिन्न--व्याप्न (वृच्‌ प १४१) ! 
उविखिरण--दान, उपह्‌र-'रदग्यनो य विविधकने खज्जगे य कवहूगवत्य- 
मादौ य उक्विरणे करेति" (निच्‌ ४ पु १३१) । 
उपखिरणग--दान, उपहार (निभा ५७५४) 1 
उकलुड--१ उल्मुक, गलत 1 २ समहं । ३ वस्व काएक भाग, यवन 
(दे ११२५) 1 

उक्ुडहचिय --उलिमिप, उष्टाला हमा (दे १४ ब्‌) 1 
उक्चुरहुचिय--उसिमप्त, उदाना हुमा (दे ।४व} । 
उक्युलपिय - खुला कर (माटी प ३४०} । 
उक्डुलविय--खुजला कर (गाचूला १६२ पा) 
उक्ुलणियत्य --जि मे वस्य जस्त व्यस्त हो, वहं (वृभा ४११९) 1 
उघुलि--कखली (भवि पृ १६३) । 
उखडुमद्ा-वार वार-उखहूमहू त्ति वा बद्मो त्ति भूयो भूयो त्ति वा पुणा 

पुणा त्ति वा एटट (निवूपृ ३०८) 1 
उखलिका--जघलो (अवि पृ २२१) 1 
उखलौ--उनृखल, ऊषली (मावटाटी २ ¶ २४३} 1 
उपा--पालो (भटी प ३२६) । 
उएुल--अस्तन्यस्न (वृटी पृ ११२१) 
खगारिया--मुद्र जन्तु, दोमव (सूच्‌ पु १४५) 
उगास-प्यक (व्या ४थ्टौ ष १०२) 1 
उगाली--फ्नव (व्यमा ष्टी प १०२) 1 
उग्ह -पानिदवार-"उग्बह्‌ इत्ति जोणिदुवारसम खामद्वी सना 

(निच रपृ १८६) 

उगहिय--मच्ये प्रकार चे ब्रहथ विया हमा (दे ११०४} । 
उर्गास-मान्‌ का पिचश्ारो (षय ३८} । 
उग्गाहिय--१ गीत । २ उसिमप्ठ 1 ३ प्रवित्‌ (दे ११३७) 1 ४ उच्यातिन 

(षा ५४६) 1 
उग्गृडिप--पूलचे मना भा~-पमुउग्गुटियगमगा-' (भ ७।११६) 1 
उग्युतिय-उत्तेजत-िगारदमुगुनिया माुविवपरगा' (दय्‌ पु ४६) 1 
उण्युलुष्टिा दद्य ग्म बरा उतना--१ भायार्‌ 1 २ यमन कमपद 

मकार हान वाना उदतनदुयन (द १११८) 1 
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उग्घट्टि--मवतस, शिरोभूपण (दे १।६०) । 
उग्घाडपोरिसि- प्रहर का तीन चौयाई भाग--उद्घाटपौरुप्या समयभायया 
पादोनप्रहरे' (प्रसा ५६० टी प १६६) । 
उग्घाय- १ सधात ! २ विपमोन्नत प्रदेश (दे ११२६) । 
उग्घुट--१ पौरुष, शुरता (दे १।६६) । २ लुप्त, विनप्ट 1 
-उचलयालग- नीचा सिर मीर उपर पाव कर पानी मे दुवोना 
` (विपादी प ७२) । 
उच्च-नाभितल (दे १८६) । 
उच्चतग-दतराग, दातो को रगने की मसी~-'उच्चतगो दतरागो भन्न 
(प्र्ञाटी प ३६२) । 
-उच्च॑पिभ -- १ दवाया हुमा, रदा हुमा-'सीस उच्चपियं कवघम्मिः 
(नदु १४६) । २ दीघं (दे १११६) । 
-उच्चह्िय--उस्क्षप्त, ऊपर उदछाला हुमा (दे १।१०६) । 
-उच्चत्त--निर्चित अवधि तक स्वामी के कथनानूसार कायं करने वाला 
(भृतक }-“एच्चिरकालोच्चत्ते, कायव्वं कम्म ज वतिः 
(निमा ३७२०) । 
-उच्चत्तवरत्त-१ दोनो पाश्वं मे स्थूल 1 २ अनियत भ्रमण (दे ११३६) 1 
-उच्चत्तवरत्तय-- दोनो पार्थ्वो को ऊचा-नीचा करना, इधर-उधर करना 
(पा ६६३) । 
उनच्चत्थ--द्‌ ट, मजबूत (दं १६७) । 
-उच्चप्प॒-आरूढ, ऊपर वेठा हु! (दे १६१००} 1 
उच्चरग--कमरा, कक्ष (निच्‌ १ पृ ६७) । 
उच्चाड- विपुल (दं ११६७) । 
उच्चाडिर--१ रोकनेवाला । २ गफसोस करने वाला (प्रा २।१६३) । 
उच्चात-परिरन्त (व्यभाद्टीप २५) 1 
उच्चाय-परिरान्त (योनि ५१८} । २ आलिगन, परिरम्भ । 
उच्चार --विमलः स्वच्छ (दे १।६७) । 
उच्चारिय--गृहीत (दे १११४) । 
उच्चिइय--माभूपण-विगेप (जीवटी प १४७) 1 
रउन्विवलय--गदा पानी (पा १५८) । 
उच्चिडिम--मर्यादा-रहित, नि लंज्ज-उच्विडिमं मुक्कमज्जाय' (पा ५११ ) 1 
-उच्चुच- दुष्त, यभिमानी (दे १६६) । 
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उच्चुप्पिय--मारूढ (दे १।१००) 1 
उच्चुलंउलिघ--कुःनूदलवश त्वरता से जना (दे ११२१) । 
उच्चुल्ल--१ उदविण्न । २ मधित्ट, चदा हुमा । ३ भयभीत (दे २।१२७} 1 
उच्चूर--विविष प्रकार-उच्चूरपरलभे' (व्यभा ५२ टी प ८२) 
उच्चेल्लर-- १ हल भादि से चिना जोती हई भूमी । २ साथले के रोम 
(दे ११३६) । 

उच्चेव- प्रकट (दे १।६७) । 
उच्चोल--१ विश्रान्त । २ नीवी, स्मी के मधोवस्तके दोनाषछठोरोपरदी 

जनि वासी भाठ (दे १११३१) । ३ चुल्लू, चृलुक-"पाणिए उच्चाल~ 

एहि मारिज्जद्' (मावहाटी २ पु १२५) । 
उच्चोलौ--गठरी-परिकरेण वधह्‌ चुण्णस्स उच्योलीगौ 

(सूच्‌ १ पृ १६३ दि) । 

उच्छ--मातो का भावरण (दे ६८५) । 
उच्छगिय--एरस्कत (दे ११०७) 1 
उच्छट--जल्दी जल्द चौरी करना (दे १।१०१) 1 
उच्छटम--णीघ्र चोरी क्रा (पा ६७६) 1 
उच्छद-छीला हुमा, तोडा हुमा (माच पृ ३४४} । 
उच्छदण--मदन, अम्यगन-मकंवणऽग्मगण उच्छदण उव्वटणः (अवि पृ १६३) 
उच्छट्रू-चोर, डाक्‌ (द ११०१) । 
उच्छडिय--चुराई हई वस्तु (दे ५११२) । 
उच्छय ---याप्त-देवेहि य देवीहि य समतभो उच्छय गयण 

(मावहारी १ पृ १२३) । 
उच्छल्लिड--एक सोर ले जाक र-“उच्छटिनिउ तिं एकपार्थवे नयित्वा 

(निचू. ११६८) । 
उच्छलिलित्तु-एक मोर ने जाकर (निष्‌ शप्र ६) । 
उच्छस्लिय--१ एक मोर ले जाकर (निभा २८१) २ जिसकी छल छीन 
दी गहा वह (दे ११११) 

उच्छपिय--शय्या विष्ठौना (दे १।१०३) । 
उच्छाह्‌--सूत का ततु (दे १६२) 1 
उच्छिदण-- १ व्याज पर लेना। २ उधार लेना (पिनि ३१७) 1 
<च्छपक--चोरा का एक भ्रकार (प्र ३३) 1 
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उच्छित्त--१ विक्षिप्त । २ उल्कषप्त (दे ११२४} । 
उच्छिल्ल-चिद्र (दे १६५) 1 
उच्छु--१ राई (उसुटी प ५६) । २ वायु, पवन (दे १८५) । 
उच्छुभ--भय से की हुई चोरी (दे १६५) । 
उच्छुअरण--ईक्ु का सेत (दे १५११७) 1 
उच्छुभार-संखन्न, ठका हुमा (दे १।११५) 1 
उच्छुमारिअ-- छादित, ठका हुमा (दे १।११५ वृ) । 
उच्छंडिअ-- १ वाण मादि से मत्यन्त व्यथित । २ मपहृत (दे १।१३५) 1 
उच्छुच्छु- दृप्त, अभिमानी (दे १९६) । 
उच्छड--गाहत-^ततो उच्छरद्‌ड फुमति रागो लग्गति' (निच २ पृ २२०) । 
उच्छुद्ध--१ विक्िप्त-उच्चुद्धणयणकोसे' (अनु ३।५२) 1 २ रोगग्रस्त 
-“उच्छुद्ध्रीरे वा, दुव्बलतवसोसिते व जो हौज्जा' (वृभा ४५५८) 1 
३ परित्यक्त (वृभा ३१३२) । ४ विखरा हुमा (भोभा २२१) 1 
उच्छुर--अविनश्वर (दे १६०) 1 
उच्छरण--१ ऽख का खेत (दे १।११७) । २ ईख--“उच्छुरण इक्षूरिति 
कंचित्‌" (वृ) । 
उच्छल्ल--१ अनुवाद । २ विश्रान्त (दे ११३१) । 
` उच्छूढ--चुराना, अपहरण करना-'साय एकल्लयादं जायाई चोरेहि उच्छूढादं' 
(वृटी पृ १०८) । 
उच्छर-- १ मसमय, विलव ~'रन्धनवेला तामृुच्छूर एव करोति येन साधोरपि 
भक्त भवति" (गोटी प १४८) ¦ २ प्रचुर (निच ३ पृ २०६) । 
उच्छ रिय--ुभ्रावृत-उच्छूरिया णडी विव दीसति कुप्पासगादीहि' 
(वृ्ना ४१२५) । 
उच्छलग--परिखा, शतर-सेना का नाश करने के लिए ऊपर से आच्छादित 
गत्तं-विशेप (उ ६१८ पा)। 
उच्छेव--१ छत का नीचे भिरना._“परिपेलवच्छातिते णेव्वे गलण उच्छेवो' 
(निचू रपृ ३३८) 1 २ दीवारकाचेद (व्यभााघ्टीप €) । 
उच्छवण--घृत (दे १११६) । 
उच्छोलणा-्रचुर जल (द ४।२६ }-“उच्छोलणा-पभूमोदगेण' 
(जिच पृ १६४) । 
उजल्ल-- वलवान्‌ (प्रा २१७४} । 
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उज्खाइ-- विरूप, मेला (वृभा ३६१३) । 

उज्ज्राइग--विरूप (वृभा ३९६४) । 

उन्सिखिज- लोकापवाद, लोक-निन्दा (दे ३।५५ वृ) । 

उदु-- १ जल-जलु विशेष । २ सिधु देश के कोमल चमडी वाले मत्स्य-विशेष-- 
“उदरा मच्छा सिधुविसएु, तेसि चम्मयं मउ्य भवति" (भाचू पृ ३६४) । 
३ कुत्ते की आकृति वाले जलचर प्राणियों का चमे (निच २ पृ ४००)।. 
देखे-“उदह्‌' | 

उद्िक--वडा भाजन-विशेप (अवि पृं २१४) । 

उष्टरिया- पात्र-विनेष (जवि पृ २२१) । 

उटू--१ षडे मादि का किनारा, कागरा-'वोडो जस्त उदा णत्थि" 
(मावचू १ पृ १२२) । २ कृत्ते की भाकृति वाले जलचर प्राणियो काः 
चमडा-'सुणगागिती जलचरा सत्ता तेसि मजिणा उदा 
(निचू रपृ ४००) । 

उद्रुल--उल्लास (दे १।६१) । 

उदुल्ल--उल्लास (दे १९१) । 

उदरी - १ मुदरी । २ मंश-महीए एका उदी टुन्मई' (बावहाटी २ पर ६०) 1 

उदोणा--उठ्कर-“उदरोणा (? उद्वत्ता) सेण इमं लोग त्तिरिय करेति" 

(सूच्‌ १ पृ २११) । 

उडद्‌--उरद, माप (निरटी पृ २७) 1 

उडिद--उरद, माप (दे १९८) 1 

उडु-तृण का ाच्छादन (दे १ 1८६) । 


छड्क्किय-दातो से काट कर॒ दाशी करना-'सव्वतउसाणि दतेर्हि 
उडुक्कियाणि' (दगचू पृ २६) । उडि-काटना, टुकड़े करना 
(कन्नड) 1 
उडुरुक्क- मुह से वृपभ की भाति ब्द करना (मनुदाहादी षु १६) । 
उड्रुक्ख - मृह से वृपभ की भाति शव्द क रना-'उडुसक्खं ति देशीवचनं 
वृपमगजितकरणाद्यथंम्‌' (बनुदराहाटी पु १६) । 
उड्हिय --१ विवादित स्वी का कोप । २ जूठा, उच्छिष्ट (दे १५१३७} । 
उड -१ दीं, बडा (सु १५।३४) । २ उडीमा देश करा वासी (प्र १२१) ॥ 
३ कुमा यादि खादने वाला (निभा ३७२०, दे १।८४ ) 1 गोड 
(कन्नड) । ४ तौत्र (याच्‌ पृ १४३) । ५ कूप (आवटि प २४) 1 
उड्डचक-उड्ाट, उपटास-'देगरीपदमेतत्‌' (वृटी पर १६०) । 
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-उड्डचग--१ उपहास करन वाला (निभा १०६५) । २ याचकर-"उदञ्चक 
याचका ' (वटी पर १६०} । 

-उड्डचय--मवहेलना-“वदणादिु उडडचये करेज्ज' (निच्‌ २ पृं १७२) 1 
-उड्डडग- वे भिक्षु जो पाणिपात्र होत ह (मच्‌. १९६) । 
-उडडबालग--कोतवाल शत्य चारियत्ति काण उडढवबालगा भगडें पक्खि 

विज्जत्ति (मावहाटी १११३६) 1 
-उडडसत--खटमन (उ ३६१३७) 1 
-उहुण--मगीकार- तत्योह्ण मप्यणो कुणति' (व्यमा ४।३ दीप १८) । 

२ दीष ।३ वैल (दे ११२३) 1 
उडुशटु-पद्वष्ट (भाच्‌ पृ १४३) 1 
उडुस--षटमल (दे १६६) 1 
उड्हण -१ लोकापवाद (निच्‌ ३ पृ ४६८) । २ चोर (दे ११०१) । 
उड़ाम--उदगम, उदय (दे १।६१) । 
-उडाण--र भतिष्वनि 1 र कुरर पक्षी 1 ३ विष्ठा। ४ अभिमानी । ५ मनोरय 
(दे १५१२८) । 

उडाबणक-माकपण-'तस्स कड्ढणद्राए्‌ उदहावणक करेति 

(निचू ४१७६) 1 
उड्ाक्त-सताप परिताप (दे ?६६) । 
उड़ाह-निदा (पिनि ४१४) । 
उद्िमाहरण--षटुरी के मग्रभाग पर रवे हूए एूल को पाव की अगुलियो से 

लेकर ऊपर उछलना (दे ११२१) 1 
उड्य-१ उत्मिप्त, फँका हुमा~-'मस्तेण टेसिय पटरी च उद्टिमा' 

(निच ४ पृ ३४३) 1 २ वचन के लिएु रना 
(मावदाटी १ पृ २६४) 1 
उडटहिम--ऊपर फका हमा (षा ५१७) 1 
उड्ड्य--ठकार (माचूना ८।२६) 1 
उद्डुयर-जो मलमूव का विजन करते दए चचलता कै कारण टाय आदि 
परमभीतेपलगालेताहै (वृटी पृ ५१४) । 
उड्इटिम-छिन (दे १।१०५ व) 1 
उद्डोय -१ ठकार (जीभा ६०८} 1 २ उवाक, याकारई (निच्‌ ३ पृ ८०)। 
उड्ढ -१ दीघ, वडा (सू १५।३४) । २ वमन (वृटौ पृ १५३६) । 
९ पात्रषा निना (निच ४पु १५७) 1 
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उडढल--उल्लास (दे १६१) 1 

उडउटत्ल--उल्लास (दे १६१) 1 

उणयत्त--मवस्थित, ठहरा हृमा-'सावि तं पलोएंती तहेव उणुयत्तति 
(बावहाटी १ पृं १८२) । 

उण्णम- समुन्नत (दे १।८८) 

उण्णलिय-- १ कन, दु्वंल । २ ऊंचा क्रिया हुमा (दे ११३६) । 

उण्णडइभ-- १ हकार । २ मकाशकी गोर मृहुकिए हए कुत्ते की बावाज 
(दे १११३२) । ३ गवित (ग्यभा ४।२टीप ६६) 

उण्ालो--चतुष्पद प्राणी-विरेय-(मज्जारी मृगी व त्ति उण्टाली भडिल ति 
वा' (मविपृ ६६) । 

उण्हिज- खिचडी (दे श) । 

उण्हेला--कीट-विनेष, घृतपिपीलिका-'उण्ेला णाम तेल्लपादयागो, तातो 
तिकवेहि तुडेहि सतीव दसति' (जावमटी प २८६) 1 

उण्टोदयमंड--घ्रमर (दे ११२०) । 

उण्टोलक--वृक्ष-विशेष (अंवि पृं ६३) । 

उण्टोला क्षुद्र जन्तु-विशेष-'उण्डोला-तेल्लपातियामो । तातो तिक्खेहि मतीव 
दसति' (जावचू १ पृ ३०४) । 

उतपोत--आकीणं (वृभा ३१७२) 1 

उत्तइय--उत्तेजित (दव पृं ५६ पा) । 

उक्तंपिञ- खिन्न, उदिग्न (दे ११०२) । 

उत्तप्प--१ गवितत । २ अधिक गुण वाला (दे १११३१) 1 

उन्तम्मिभ--चिन्न (दे १।१०२) । 

उत्तरणवरंडिभा--उड्प, नौका, जहाज यादि (दे १।१२२)-समृद्रनदादौ 

जलतरणोपकरण प्रवहणादि' (वृ) । 
उत्तरणवरंडी--जलसतरण के साधन नौका आदि-भवउत्तरणवरडि सभर 


सव्वण्णुमण्णहा तुज्ज्ञ । णरगोत्तिरिविडिमन्मे होही उत्यल्ल- 
पत्यल्ला 11 (दे ११२२ वृ) । 


उत्तरिविड--एक के ऊपर एक रखे हुए भाजनो का ढेर (दे ११२२ पा) 1 
उत्तलहअ--वृक्ष (दे १११६) 1 

उत्ताणपत्त--एरण्ड से संवधित, एरण्ड के पत्ते (दे १।१२० वृ) 1 
उत्ताणपत्तय-एरण्ड-स्वधी, एरण्ड के पत्ते (दे १।१२० ) 
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उत्तापय--तत्पर (मावच्‌ १} 1 
उत्ताले--लगातार रुदन, मतर रहित कदन की मावा (दे ११०१) 1 
उत्तावल--१ उतावल, शीतता! २ शीघ्रकारी, बद्रुल~'उत्तावसौ 
सहिसत्या' (कु पृ १८०) 1 
उत्ताहिय-ऊ्पर उदछाला हुमा (दे ११०६) । 
उत्तग-१ चीदियो का विल (भ ८१०६) 1 २ सपच्टव्र वनस्पति 
(द ८।११) 1 ३ छिद्र-“उत्तिगा पुण छिद्ड' (निभा ६०१८) । 
उत्तिरिविडि--एक के ऊपर एक रपे हए भाजना का ठेर (दे ११२२) 1 
उनरड (गुज), उत्तरड (मराठी) । 
उत्तुदय--उत्तेजित (दनि १११ पा) 1 
उत्तुण--सभिमानी, गवपुक्त (उपुटी प २३४, दे १६६) । 
उत्तुपित--चिकना बिया हुमा (प्रटी प ५६) । 
उत्तृपिय- स्निग्ध, चिकना (प्र ३१६) । 
उत्तुयय--उत्तेजिते (व्यमा र्टीप३२)1 
उत्तुरिदधि-१ मभिमानी (दे ।६६) । २ दप गव (वृ)! 
उततुहिम--उत्पाटित, छिन, नष्ट (दे ११०५) 1 
उततूद्वय--गव-+एव भणितो मत्ता उत्तूगमो सा कटे सन्व~उतूदमो क्ति 
दशौपदमतद्‌ गवं वतत" (व्यमा भार्‌ टीप ६६) । 
उत्तहु--नयन्‌य कूप (दे ६४) । 
उत्तेड-वि दु- भटगपासवलग्ा उत्तेटा बु-दुया न सम्मति" (पिति १६) । 
उत्यधिय--उत्यापित (से ५६०) । 
उत्थघ-ममद, उपमद (द १६३) । 
उत्थरिय-१ जा यत (द ७1६२) । २ माप्रा (पा ५८५) ॥ ३ निगत। 
उत्यलिम--१ गृह्‌ । २ अचा गया हना (दे १११०७) । 
उत्यल्ल--उ्यलनः, पलशना (दअन्‌ पृ ११५) । 
उत्यत्वण-- धरे लना, उछालना {प्र ३११०} ॥ 
उत्यल्लपत्यत्लण -उयत-पुयल-“उन्यल्न-पत्यल्लणेण भुक्तम्‌" 
(मोरी ष १६२) 1 
उत्यललपत्यल्ला--ानः पार्क से प्रस्वित्तन, उयत-पुयत (दे १।११२) 
उव्यत्ला- १ परिवत्तन (दे १1६३} ! 2 उद्रततन 1 
उत्वाण-अनिमार रय (व्यमाजटीष ८५) ॥ 
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उदञअ--गढा, यवपात~"गर्ताविनेपेप्‌ उदक इप्येवरुूढेपु' (प्री प २२) । 
उदंक--जल का पाच्र-विगेप जिमसे जल ऊंचा छिटठका जाता दै 
(जीवटी प १४८६) । 
उदकघसर- नाली, मोरी (गोटी पृ ३६५) । 
-उदग--अनतकायिक वनस्पति-'तत्य उदग नाम वसणंतवणप्फट, से भणिय च 
उदए अवएु पणणए सेवाले" (दजिच्‌ पृ २७७) । 
उदसिय--१ आजीविकाके लिए उधर उधर घूमने वालि! २ पाथ्रय दुक्त 
यात्री-'उदरिया णाम जर्हि गता तेटि चेव न्वगावी छोदु समुटि- 
सति पच्छा गम्मति 1 गहियस्नवला उदरिया' (निचू ४ पृ ११०) 
उदसी--छछ-'तक्कं उदसी छासि त्ति एगट्ढ' (निचू १ पृ ६२) 1 
उदाण--वनस्पति का एक प्रकार (अविपृ २६६) 1 
-उद्क्डल- मुशल-मुणल उक्खलं वा' (आच्‌ पृ ३३६) । 

ह--१ सिन्धु देश के मह्स्य-विनेप-उद्रा सिन्युविपये मत्स्या ' 1 २ मत्स्य- 
च्म का वना हुमा वस्त्र-विनेप (भाचूला ५।१५, टी प ३६३) । 
-देखे-उटु' 1 ३ जल-मानुप 1 ४ ककुद, वैल के कधे का कूवड 
(दे ११२३) । 

उह सग- मत्कुण, व्रीन्दिय जन्तु-विनेप (प्रज्ञा १५०) । 
उदहृहुर--खभिक्ष-(दुविधा दरा-धण्णदरा पोटरुदरा य, ते उद जाव भरिया तं 
उदृट्र भण्णति 1 पर्यायवचनेन सुभिक्षमित्यथेः' (निच्‌ ३ पृ ८०)1 
उदुरिग--१ उखाडा हमा (दे १1१००) । २ स्फटित, विकसित 
(पा ५१३) 1 ३ उदूपित (नदीटि पृ १०१) 1 ४ युद्ध से पलायित । 
उदा-- उदविलाव, जलमार्जार (सू १७।१५) । 
उदहाइंत-- शोभमान (ज्ञा १।१।३३) 1 
उदादइय--दीमक, कीट (निचू १ पृ १५५) । 
=उदाण--१ परस्त्यक्त (निच्‌ *२ पृ १४)1 २ मृत~'उदाणे भोदयम्मि 
चेषयाइ वदामि' (उसुटी प २) 1! ३ चृर्ा (दे १८७} 1 
उदमणग--मृत-"उदहाणग जायं त्त मएु विगिचियं' (मावहारी २ पृ १४०) 1 
उदाणसत्तारा -पति के दारा परित्यक्त स्त्री--'उदाणभत्तारा भत्तारेण 
परिठ्विता' (निचू २ पृ १४) 1 
उद्ाम--१ सघात । २ विपमोन्नत प्रदेश (दे ११२६) 1 
उदहाल--वृक्ष-विशेप (जीव ३५८१} 1 
उहालक--वृक्ष-विगेप (जीवटी प १४५) 1 
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उदिक--धट का एक भकार (अवि पृ २५५) 1 

उद्िहा--अभावस्या (स्या ५५३६२) । 

उदिसिम--उस्तरक्ित (दे ११०६) 1 

उदीढ-- भक्षित, खाया हुया (निच्‌ ३ प ५८७) । 

उदृदुडुग--उपटास का पात्र (वभा ४००२) 1 

उदृद्ुढ--१ चु राया हुमा, मुपित-देशीवचनत्वाद मुपित (वटी पृ ८२५) । 
२ पराजित (अविपृ २५०) 1 

उददेसम--जतु विशेष, दीमक (जीवटी १ ३२) । 

उदृदेहि-उपदेहिका, दीमकं (दे १६३) । 

उदृदेहिगा-- १ दीमक 1 २ दीमक द्वारा इत वल्मीक की मिट 

(पिदी प २०) 

उदृदेहिया--दीमक-'उदैहियाखदय वा कटठ दु वत' (माच्‌ प्र २१२) । 

उद्धदय--माभ्यतर-'उद्धदयाहि देसीभासातौ ज म भतर वुच्वति 
(माच पृ २१५) 1 

उद्धच्छवि--विसवादित, विपरीत, अप्रमाणित (दे १११४} । 

उद्धच्छविम-- सज्जित (दे १।११६) 1 

उद्धच्छिम--निपिद (दै ५१११) 1 

उदद-ज्वा (चू १ १ १०४) 1 

उद्धदक--उपहास पैदा करने वाली भापा मा मावाज (वटी पर १६७०} । 

उद्धत्य-- विप्रलन्व, वचित (दे १।६६) । 

उद्धरण--उच्छष्ट, जूठा (दे १११०६) 1 

उद्धवम--उत्कप्त, ऊपर फेवा हुमा (दे १।१०६) 1 

उद्धविभ-प्रजित (दे ११०७) । 

उद्धाअ--१ जवड घावड प्रदेश, ऊघा-नीचा प्रदेण । २ शात, थका हमा 1 
३ सधात, समूहं (दे १।१२४)} । 

उद्धाण--उदवसित, उजडा हमा (व्यभा धण्टीषृ ७०) 

उद्धाविय--समुद्रचारी उक्‌ जादि अत्यत कूर मनुप्य-फि वा जह्‌ सभग्ो 

त्ति चित्तयता च्चिय सहमा उद्धाविएटि वदो (कु ६६) 1 

उद्धि--गाटी षा एव सवयव {सूय १०।३७) 1 उध (गज) 7 

उदुमात-व्याप्त (ननीच्‌ पृ ६)}॥ 

उदुमाय-प्रूण (पा १९२) 1 
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उघेद्‌--दीमक (निच ३ पृ १२४) 1 उद (राज) । 
उन्तनालिभ--उन्नामित, उचा किया हुमा (णा ५०८) 1 
उपघसर-नाली, मोरी (योटी पृं ३६५ पा) । 
उपाघना- नापित-क्म, हजामत-'उपासना नाम प्मधरुकत्तंनादिरपं नापित- 
कर्म" (आव्मटी प १६६) । 
दप्पंक-- १ कर्म, पक । २ ऊचाई 1 ३ समूहं । ४ मत्यधिक (दे ११३०) 1 
उप्पर--ऊपर (जीभा १४६२) 1 
उप्पल --संखया-विगेप-"चतुरणीतिखयलान्ा-मतसहन्राणि एकमूललम्‌' 
(जीवटी प ३४५} । 
उष्यलग-सव्या-विनेप (भ ५।१५} । 
उप्पहलाणित्त--भण्व से पनाण उतारना-'उप्पत्लाणितो मामो 1 विस्नामितो 
राया' (उसुटी प २५१) । 
उष्पाडक-व्रीन्द्रिय जन्तु-विनेप (अवि पृ २६७) । 
उप्पातिका-- मत्स्य की एक जाति (अवि पृ २२८) । 
उप्पाय--त्रीन्दरिय चन्तु-विेप (प्रना १।५०) 1 
उप्पाहल--उक्कण्ठा (पा ८०३) । 
उप्पि-उ्पर (जनु ३।६) । 
उप्पगलिञा--करोत्सगः दाथ को गोदर्प वनाना (दे १११८} 1 
उप्पिजिल-- १ मैथुन । २ घृल । ३ बपकीति, पयण (दे ११३५) 1 
उप्पिच्छ--१ त्वरित । २ तीव्र व्वास-्वासयुत त्वरित वा 
(जनुद्राच्‌ पृ ४६) 1 ३ त्रस्त, भीत (जादी प १६८) । 
४ अकुल । ५ कुपित-'उपिपिच्छ नाम अकरुलम्‌ आहित्य उप्पिच्छं 
च जाउल रोसभरिय च' (जीवटी प १६४) 1 
उप्पित्थ-१ व्याकरुल-'उपिपित्थनन्दस्वस्तव्याकुलवाची देशीति क्वचिन्‌ 
(से ११।४०) । २ लयवद्ध शवासन (राजी पृ १८६) । 
३ कुपित । ४ विधुर (दे १५१२६) } 
उप्पियण--ब(र-वार एवास लेना (व्यभा धयटीप ५०) । 
उप्पीड--समुहः राणि (से ४।३७) । 
उप्पील--१ सघात, समरट्‌-"पस्ररिमो वहुलो धृमुप्पीलो' (कु पर १०८, 


दे ११२६) 1 २ विपमौत्चत-प्रदेण (दै ११२६) 1 
उप्पुय--उत्युक (प्रटी प ५२) 1 
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उप्पेल-- सम्यग, तल जादि से मालिस-'उप्पम देशीपदभेतत्‌ सम्यद्घम' 
(व्यभाद्टीप १०) 
-उप्पेस- त्रप (से १०,६१) 1 
उमप्पेहड--१ उदभट, तीव्र (दे १1११६) 1 २ माटवरयुक्त (पा ६०} 1 
उष्फदोल--मस्थिर (दे ११०२) १ 
उप्फल्ल--दुजन, वल (ति ६०१) 1 
उप्फाल--दुजने (त्ति ६००, दे १।६०) 1 
उत्फिस--उफनना (वरी) 1 >} स्वर्गच्छ 
उम्फ्किञ--धोविने, कपडा धोने वाली (दे १११४} । श्वम मादर जयपू\ 
उप्फडिम-- विछाया हेमा, आस्तृत (दे ११११३) ! 
उम्फुण्ण--आपूं, भरा हमा (द १।६२) 1 
उष्फुन्न-- पृष्ट, चमा हुमा (प्रसाटी प ३०४) } 
उप्फुरुहसिभा-प्रज्वतित मगोरी (सूच्‌ १ ¶ १२५) ) 
शप्फेणदप्फणिय--कोध स उफनते हृए--.उप्फेणरप्फेणिय सी्सेण राप एव 
वयासौ" (विषा ११८)! 
उष्फेणमोफणीय पष से उप्नते हए (विपाट प ८३) 1 
उप्फेस-१ मूकुट (स्या ५।७२} ! २ धाम, भय (दे ११६४} 1 ३ अवाद, 
निन्दा (व) । 
चप्फेसण--त्रास, भय (उगुटी प ५८} 1 
उप्फेसपा--नि दा~अमरिसजण उप्फेमया ण हृं खहिपन्वा वते परूएणः 
(दे एष्व) 
उप्फोम--उदुगम, उदय (दे १६१) 1 
उप्फोस्--१ चात (निभा १४८०) ! २ प्रक्षालन (निभा ४०८१५) } 
उप्फोसण--्िचन, छिडफाव--'आावरिप्ण पाणिएण उप्फोसणः 
(निच्‌ रपृ १७५) । 
उवे -मन्त पविष्ट (गावच्‌ २ पृ १६५} 1 
उ्न्थिवि--१ लिन! २शरुय। ३ भयमीतते ! ४ उद्भट, उग्र! ५ त्रात! 
६ प्रकट वेप वाला (दै ११२७) 1 
उरिदवल--र पिव जत, मता पानी (दे ११११) } 
उन्दुक्क--१ प्रलपित । २ सकट 1 ३ वलान्कार (दे ११२८) । 
उच्यूडु--म-व प्रविष्ट, पडी हुई-उन्यहणयपननेसे' (भनुयी प ७) } 
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उष्वर--१ अधिक । २ सात, ममूह्‌ 1 ३ स्थपुट, विपमोन्नतत प्रदेण 
` दे ११२६)1 

उव्भ--१ खडा हमा (निच्‌ श पृ ५४८) । २ उध्वं (दे १८६व्‌) । 

उटभड-फूटड, मस्त.-ग्यस्त वेशभूपा (वृभा ६१५४} । 

उव्भंत--ग्लान (दे १६५) } 

उर्मरग--ग्याप्त (दे ११६५) -"तिमिरोव्मगगणिसाए' (वृ) । 

उञ्मञ्जी-- क्षी रपेया-'कलमोतणो उ पयसा, उवकोसो हाणि कौ दव॒व्भज्जी' 
(जोभा ३०७) । 

उड्सटू--मागा हुया-'उन्दुपरिन्नायं अन्न लद्ध पमोयणे पेटी 

(पिनि २८१) । 

उन्भाअ--शात्त (दे १६९) । 

उन्भालण-- १ धान्य को छाज आदि से साफ-सुथरा करना (दे ११०३) 1 
२ अपूवं (वृ) । 

उव्भालिअ--सपं जादिसे साफ किया हुजा (पा ५३८) | 

उञ्भावण--परिभव (नोनि १४८) | 

उब्मावणा--जपश्चाजना, तिरस्कार (उशाटी प १६६) । 

उञ्भाविअ--मयून (दे १११७ व्‌) । 

उन्भासुअ--गोभा-दीन (दे १।११० ) 1 

उड्भुआईइञ--उभरा हना (दे ११०५ वृ) 1 

उन्भुजाण--उफनना हना, अन्ति से तप्त दुध मादि का उछलना 
(दे ११०५) । 

उल्भुरग चल, जस्थिर (दे ११०२) 1 

उन्मूत्तिभ--उदीपित, प्रदीपित (पा १६) । 

उब्मुभंड--भाड-विरेप (अवि पृ १९३) 1 

उठ्भे--तुम सव (दे १।८६ वृ) 1 

उभज्द्धी-क्षीरेया (गोटी प १६६) । 

उमत्थिय--वाघकर-सन्वोवही (एगद्रा कज्जति भायण उमत्थिए) एगढाणें 
पुढो कज्जत्ति' (निचू पृ ३७४) 1 

उमाण--मवेर-'उमाणं ति प्रवेशः (मादी प ३२६ ) 1 

उमुत्तिल्लय--१ वहु-मूव रोगवाला 1 २ मूत्राशय मे सूजनवाला-ेण वा 


कद्ाइगा सचालेति त सविसं उमुत्तिल्लयं वा खय वा कटठेण 
हवेज्जा' (निचूर्‌पृ रन) । 
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उम्मदअ-मूट, मूख (दे ११०२) 1 
उम्मड--१ दठ, ग्रह्‌ । २ उदवत्त, वचा हुमा (दे ११२४} । 
उम्मच्छ--१ वमव । २ मगयुक्त, विफत्प से कथित 1 ३ फरोष 

(दे ५१२५) 1 
उम्मच्छविभ--उद भट, तीव्र (दै ११११६) । 
उम्मच्िजि-- स्ष्ट। २ मदरुल (दे १।१३७) 1 
उम्मडा--वलत्कार (दे १६७) 1 
उम्मत्त-१ धतूय (दे १।८६) । > एरण्ड (व) । 
उम्मत्य-मयोमु्, विपरीत (दे १६३) । 
उम्मर--देहली (साच्‌ पृ ३६४, दे १६९) 1 
उम्मरिम--उत्प्रात (द १।१००)} 1 
उम्भमल--जमा हना, स्त्यान, कटिन (द १६१) । 
उम्मल्ल--१ नप। २ मेष । ३ पृष्ट पौवर 1 ४ वलत्कार (दे ११३१) 1 
उम्मल्ला--तुप्णा (द १।६४} । 
उम्माल-देवता का चटाई गई वस्तु निर्माय (पा ३५२) 1 
उम्मुहु-मभिमानी (द १1६६) 1 
उम्हाविम--मेयून (द १।११७) । 
उयचित--परिकमिन, मस्कारित (नाटी ष १७) 1 
उयचिय--परिकमिन (नाटी प १७) } 
उयद्विणी--जषा- उयष्टिणोद्‌ णीभेकग दरिमिया -जघाया निप्वोप्य दपनितं * 

(उदी पर ११८) 1 
उयटटौ-१ षी । २ जघा-जेण चेत्तु उयदटरए दयूढो-येन गहीत्वा 
फंटया (जघाया ?) क्षिप्न (उक्नारोष ११८) 
उयणिसप--रटस्य-पला, जाद-टोना, मृगटनी षला (बु षृ २२) } 
उपरिय--उतरम रमक वा उयरियि पाणिय पियद्‌ (गोटा पृ ३६२) + 
उयरी--गभवती (गुः पृ १६२) । 
उयल्ल--मूत-नाट जदिस्मा जामा ना तदहटिया चेव रागलमोदियमणा 
उस्ना (मावदाटौ १ पृ १८२) । 

उपदिप- जीत उन पर-उयविषए्‌ प्रमाध्ति भधमभरत' 

(व्वा\्टीप४५)। 
उर-मारम्प (दं १।८६) 1 


छी 
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उरंउरेण-- साक्षात्‌ -"रहवलेण वा चाउरंगेण पि उर्डरेणं गिष्टित्तएु' 
(विपा १।३।५०) ¦ 

उरंमुह-ोषेमृह-परमृहा पड्तु उरमृहा पासेत्लिया (वा) ? 
(आवहाटी १ पृ २८५) । 

दरच्छक- मदय का वडा पात्र (अविपृ २५६) । 

उरणा- वेणी मे गथा जाने वाला ऊन का ाभरण (अविष ६४) । 

उरणि-जन्तु-विशेप (वृभा ५८८३) । 

उरणी- त्रीन्दरिय जतु-विजेप (अवि पू २३७) । 

उरत्त--खण्डित, विदारित (दे १६०) । 

उरत्थय- क्वच, वमे (पा २७४) । 

उररि- पशु, वकरा (दे १८८) । 

उरल--१ स्थूल, वडा 1 २ म्तघन, विरल-“उरल ति.विरल न तु घनम्‌ 
(प्रनाटी प २६६) । 

उराल--१ सुन्द र-'अणुस्सुमो उरालेसु जयमाणो परिव्वए' (सू १।६।३०) 1 
२ प्रधान (स्या १०।१०३) । ३ भीपण-^मीमा भय भेरा 
उराला' (उ १५।१४) 1 ४ विशाल, विस्तृत-'भण्णड़ य तहौराल 
वित्थरवतवणस्सति पप्प ! पयततीय णत्थि अण्णं एदहमेत्तं 


विसालति ॥' (अनुद्राहाटी पृ ८७} 1 ५ हरित वनस्पत्ति-विन्नेप 
(प्रज्ञा १।४४} । 


उरालक--धान्य-विशेप (अवि प्र ६६) । 

उरालिय--अौदारिक शरीर-'म॑ंसद्विण्टास्वद्ध उरालियं समयपरिभासा' 
(अनुदाहाटी पृ ८७} । 

उरिणण--क्पास निकालना (गोटी पृ ३७३ पा) । 

उरुणण--कपास निकालना (गौरी प ३७३) । 

उरुणी--गृह-उपकरण (अवि पृ १८२) । 

उरपुल्ल--१ अपूप, ए । २ धान्यो के मिश्रण से वना खाद्य, खिचडी भादि 
(दे १। १३४) 1 

उरूमिल्ल- प्रेरित (दे ११०८) । 

उरुलुंचग -्रोन्धिय जन्तु-विश्ेष (प्रजा १।५०} 1 

उरुसोल्ल-ग्रेरित (दे ११०८) 1 

उलदइय (मोलइय ? )--लटका दिया (व्यभा १० टी प ८०} 1 

उलग--ठल चलाने वाला-'उलगादिभतमो भतीए पेप्पति' (दशरुचू प ३८) 1 
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-उलतणा--द॑वी विष {मदि पृ २२३) । 
उलवी--प्ानी का सुगधित करनेवाला एक प्रकार का वास (पा ६२८} । 
उल्ताण--वाज पक्षी-“उल्नाणसित्तससयाण जालच्छदयाए्‌ 
(निच रष र८१) ! 
उलिम--निरूणित माष वाला, टेढी माव वाला (दे धन्ण) 1 
उलित्त-अचा एमा, उची भ्रुमी पर स्थित कुमा (दे १।८६} । 
उत्तुउडिघ--र प्रचुटिन } २ विरेचित्त (दे १११६) ¦ 
उनुकसिम--पूतकित (दे १११५} } 
उलुखड--उ्मुक, अलात (दे १११०७) 1 
उलुषुटिज- १ विनिपगततित \ २ भ्रशान्त (दे ११३८} 
उलुहुतत--कान, कौमा (दे १११०६) ! 
-उलुहलिम--जां कभी तप्त नही होता, तृप्त (दे १११७) । 
उत्लमण--गपण (से ११५५१} । 
उल्लकथ---काप्ठपात्र~'उत्तकमो कटुममौ पत्तो (निभा ४११९) } 
उल्लेचिय--खाली करना--सो तस्स कए समुह उल्तचिउमाढत्त* 
(मावहाटी १ पृ २७६) 1 
-उत्लठ--उदतत-'उत्लस्ययणा चिष्पाणि करेति (उमुटी प ६६) 1 
उत्लडग--मिटटरी फा गोला-'उल्लडगा परिवज्छति मदभोलकमित्यय ' 
(निचू३पृ १६०) । 
उतल्लडिज--वाहर निकला हमा, रिक्त किया हुभा (षा ५६२) 1 
उल्लग--षथः क्षीण-+सा उत्तगसरोरा जाया (उशादी १ ३००} } 
उल्लद--युप्क, सवा (भटी ध्र ३५६ षा} 1 
उल्तण--छ से मीस निया हमा मोदनः, घाद चिदोप (पिनि ६२४) 1 
उल्सणिया--शरीर पाने का वस्य, तोलिया (उपा ९२६) ! 
उल्तत्यपल्वत्य--वसमनजस्, छत्तट पतट, अव्यवस्यित-उत्यत्थपल्लन्या से 
साल्तावया दिज्जति (लावहाटी रषु ६१) 
उष्लद-- उतार कर-^तस्य यहत्ते उस्तदेत्ता उवययर्ेत्ति" 
{साबहाटी ११ १६५); 
उल्लरय--शतटिमो फा मामूपण (दे १११०} ! 
उल्यलिम--धिविव, ढीता (दि ११०४) 1 
-उत्लसिय--पूनक्रित (दे १११९) । 
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उल्लाय-पाद-प्रहार (तदु १६२) 1 

उल्लायक--कर्माजीवी (अवि पृ ६०) 1 

उत्लि--१ खीचा हुषा, छीला हुभा-'उस्लियौ फालियो गदिनो मारिनोय 
अणतसो' (उ १६।६४) 1 २ उपागत (कु पृ १६१) 

उल्ली- काई, दौ वाल-"पणमो उल्ली' (निच २ पृ १६७) । २ दति पर 
जमनेवाली पपडी-'उल्ली दतेशु दुग्गघा' (सवच २ पृ ७२) 1 
३ चृत्दा^चृल्ली (दे १।८७)} । 

उद्लुटिअ--्चूणित, च्‌ रा-चूरा किया हुमा (दे ११०६) । 

उत्लुक्क -चूटित, टूटा हुमा (दे १।६२) । 

उल्लुग--विकृत, बरुटित (प्रटी प २२) । 

उत्लुहू-- मिथ्या (दे १।८६) । 

उल्लरुहू-छोटा शख (दे ११०५) । 

उल्लूड--विष्वस (व्यभाभ्टीप७)। 

उल्लू डित--विष्वसित, नष्ट (व्यभाभ्टीप७)। 

उल्लृढ--१ वारूढ (दे १।१००) । २ अकरुरित (वृ) । 

उल्लूरध्‌विता--वाच-पदाये-विन्ेप (अवि प्र ७१) । 

उल्लूरिया--मिठाई (उसुटी प ८६) 1 

उल्ल्‌ह्‌ -यु्क, सूखा-उल्लूह्‌ च नलवण हियं जाय' (मोटी प ३५६) \ 

उल्लेव--हास्य, हसी (दे ११०२) । 

उल्लेवञ-- हसी, हस्य (दे १।१०२ वृ) । 

उल्लेह॒ड--लम्पट, लुन्ध (दे ११०४} । 

उल्लोइय--खड़ी आदि से भीत को पोतना (जंबू १३७) 1 

उल्लोग--योडा, जल्प (वृभा १६०५) । 

उल्लोच--वितान, चदोवा (दे १६८} । 

` उल्लोटु --जपवर्तन, मना (म्रटीप ८६) । 

उल्लोपिक--भोज्य-पदाये-विक्षेप (अचि पु १८२) 1 

उल्लोय--चदोवा, वितान (वृभा ५६८ १) 1 


उल्लोल--१ शत्रु (ति ८०८५; दे १६६) । २ जलतरग (पा ५६) ? 
३ कोलाहल 1 


उल्लोहित -पता इआ-“उल्लोहित उव्वलित तधा उच्छाडितं ति वा" 
(अविप्र १०६) 1 
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उत्हुक--छोटा चूल्दा (पिनि ५४) । 
उल्टसिम --उद्‌भट, तोब्र (दे ११११६) । 
उव -पक्षी-विनेप (अविपृ ६२) । 
उवञ--दायौ कौ पकडने वे लिए वनाया मया गरो (पा ६००} । 
उवक --दीमफ (वटी पृ १६६६} 1 
उवहग--दीमयः (निच्‌ ९ पृ ६६) 1 
उवइय--धीद्धिय जन्तु विदेप (जीव १।८८) 1 
उवरज्ज--उपकार (दे ११०८) 1 
उवएदभा-मय परोसने का पात्र (दे १1११८} ॥ 
उवकं- गढा, खातिका (वृद पृ २२२)) 
उवकय--सज्जित (दे ६५११६) 1 
उवकयय-सज्जित (दे १११६ व्‌) 1 
उवकसिम--१ सन्निहित, पास म पडा हया । २ परितेवित । ३ सजित, 
मष्ट (वे ११३८) । 
उवषवडम--कारद्‌, जा धा य-क्ण पकान पर भी नदी पकता-~उवक्वडाम 
णाम जहा चणयानीण उक्वडियाण जे ण सिज्कति ते ककड्या, 
त उवश्डाम भण्णति' द्पे- ककडुय' (निच्‌ ३ पृ ४८४) । 
उवग-- याग्य- उवगा नाम याग्या (सूच्‌ शपू ४५)।२गढा 
(निच्‌ ४४८) । 
उव॑चिक--त्रीद्रिय जतु विनेप (अवि पृ २६७) । 
उवचुल्ल--छाया चूह्हा (निच्‌ १ पृ ८२)। 
उवचुल्लग--छटाटा चूल्दा (निचू ११८२) । 
उवेजगल--दीष (दे १।११६) । 
उवद्िम--यनाय, अशरण-“उवट्ितो अणाहा मसरणेत्यथ 
(निच्‌ पृ १२२)। 
उवतिग--दीमक-मचारोवतिगादी, मजमं जायाऽहिं विच्घुगादीया 
(यमा ६३२२) । 
उदत्यवण--अस्नमन (वेला) (निषु १ पृ ८७) । 
उषदौव--द्वीपान्नर, जल्यद्रीप (दे १।१०६) 1 
उवयिय--प्री्रिय जन्तु पिनष (जोवदटी प १२) ॥ 
उषर--षभ, फाठरी, ठसपर (निभा १७६३) 1 


६८ देणी णब्दकोण 


उवरिग- माल का निरीक्षण करने वाला सधिकारी-~'सामि । मेनेद्‌ उवरिगौ 
जो भड निस्वेड' (उवुटी प ६५) । 

उवरिल्ल--ऊपर (पक १४१) । 

उवरिल्लम-मजत्रूत वस्त्र, मोटा कयटा-'विर्मो उवरित्तएण पातत, 

णिवद्धौ य कौलए' (कुं पृ ५३) 1 

उवरेग-- व्यापा ररदित-'तस्य वरिसमेत्त उवरेग गमो' (उमुटी ¶ ७६) । 

उवलभत्ता--कगन (दे १५१२०) 1 

उवलयभर्गा--कगन (दे ११२०} । 

उवललय- मेथुन (दे १११७) । 

उवलुअ--चज्जायुक्त, लज्जानु (दे ११०७} । 

उवलेट्‌--सन्तुष्ट--"तीसे मद्दिलाए कप्पासमे।त्नं दिन्न, साय उवनेटा' 

(उणाटी प १६२) । 

उवसरग-मद (दे १११३) । 

उवसेर--रति-योग्य (दे ११०४) । 

उवहत्थिय--समा रचित, सज्जित (दे १११६ वु.) । 

उवहा-मच्छ (निना ४२२३पा)। 

उवहावण- परिभव (गोटी प १३१} । 

उवाई--पोताकी' विदा की प्रतिपक्षी विद्या (उसुटी प ७३) 1 

उवातिय--खाद्-विनेप (निचू ३ पृ ५२१) । 

उवारस--एक प्रकार का प्रावरण~'उवारसा 
पावारगाः (निच रपृ ४००) । 

उवासणा--क्षीरकमे, टजामत (वभा २०६७} । 

उविभ-- ९ सस्कारित, परिकर्मित (ज्ञा १।१।२४) 1 २ शीघ्र (दे १५८६) 1 

उन्वक्क--धीत, दूध मे भिगोकर निकाला हुमा-जह्‌ पुण ते चेव तिला 
उसिणोदगधो यखीरउन्वक्काः (व्यभा३टीप ११०)। 

उव्वट्रु--१ नीराग, रागरहित 1 २ गलित (दे १।१२६ वृ} । 

उव्वही-नीवी, स्त्री के कटिवस्त्र की नाडी (दे ११५१ पा) । 

उव्वण्ण--उतकण्ठ्ति (व्यभा्टीप६)। 

उव्वत्त--१ रागरहित । गलित (दे ११२६) । 

-उव्वर-- ९ कक्ष, तलवर-'पुन्वखमो जो भूघरोव्वरो' (निच १ पृ ६७) । 


२. धान्य रखने का कोठा (वृभा ३२६६) । ३ घाम, ऊष्मा 
(दे १5७) 1 


कवला खरडगगारिगादि 
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उव्वरेअ--कोष्ठागार-"उव्वरमो त्ति वा कद्टुगो त्ति वा एगटठ विशेपचू्णौ' 
(वटी पृ ६२६) । 
उव्वरग--रोठरी-सव्वौवगरण उन्वरणे छुभति, अह्‌ णत्थि उव्वसा तो 
ख वोवकरण एगकोणे करेति" (निच्‌ २ प १७८} । 
उव्वरिअ-- १ मधिक । २ अनीप्सित । ३ निषिचितत । ४ ताप। ५ जसणित 
(दे ५१३२) 1 ६ अतिक्रात, उत्लेषित । 
उव्वविय-तीन इरि वाला जतु विदेप (जीव ९८८) 1 
उव्वहूण-- महान्‌ अविश (दे १११०) । 
उव्वा--पम, ताप (दे १८७) । 
उव्वाम--खिन (दे ५१०२) । 
उदबाउल--१ मीत । २ उपवन (दे ११३४) । 
उव्वाड्म--१ विपरीत मैयुन । २ मयादा शूय मथून (दे १५१३३) । 
उव्वाढ--१ विस्तीण विशाल । २ दु वमुक्त (द ११२६) । 
उव्चात--श्रान, थका हुमा (निचू ४ पृ २८७) ॥ 
उच्ाय- पस्थ तत यक्रा हभा- धावतो उव्वामा मग्गन्‌ क्रि न गच्छद्‌ 
कंमेण' (नभा ३२०) । 
उव्वाहु--घम, ताप (दे १८७} । 
उव्वाहिमि--उस्क्प्त, ऊपर उद्धासा हमा (दे १११०६) । कम 
उष्वाहुल--१ कामासक्ति से उस्र उत्मुक्ता । २ देप्य, दरेप-पाघष 
(दे ११३६) । 
उन्विडिम- १ लधिक प्रमागवाला । > मयादारदहित स्वच्छद 
(द ११३४) 1 
उच्विवार--भूकप-'उव्विवारा जतौटता ततणाएु मताद्विव (इ ४५। १४८) 7 
उच्विव्य--१ उद्भट वेपथृक्तं (पा ५९७) । २ कड 1 
उव्यीद--उस्प्रात, खादा हुमा (दे १।१००)} 1 
उच्वुण्ण--१ उद्विग्न 1२ उसििक्त । ३ उदूषट, तीद्र।४्गूय 
(दे १५१२३} 1 
उव्वेत्ताल-निरतर ग्दन {दे ११०१} 1 
उव्वेत्लय- स्व रा-ण्सा सो चेय मया चतं चल्नुब्वैन्लय फरल्ण 
(कु १८६) । 
अष्येल्लिर--१ ल्ट स, चल (वुपृ ७८) 1 २ गीघ्रमामी (कुष २०१) 


त देशी णनव्दकोग 


उव्वेहलिया--वनस्पति-विनेप (भ २३ 1४) 1 
उव्वेहासित--ऊचा किया हना (अवि पृं ४८) । 
उसणसेण--वनभद्र (दे १।११८) 1 
उसणी-- एक प्रकार का घान्य जिसमे ते तेल निकलता दै (अंवि पृं २३२) 
उसद्ध--उक्छप्ट-"उसद्धं--उक्कृष्टं' (खच्‌ पृ ३६२) । 
उस्रध- पृप्प-विगेप (लवि पृं २३२) 1 
उसीर--पद्मनाल, कमलनाल (दे १६४) । 
उसु-वालक का इषु के बकार का एक बनिरण (पिनि ४२४) । 
२ तिलक-'उसू तिलगा' (निच ३ पृ ४०७) 1 
उसुञ-- दूषण, भूल (दे १८६) । 
उसुक--तिलक, मान्नरण-विनेप (निचू ३ पृ ४०७) । 
उसुकाल--उदूखल (निच्‌ ३ प ३७८) । 
उसुयाल--ऊवल, उदूवल (नाचूला ५।३९६) । 
उस्स- मोस (स्था ४६४०) । 
उस्तण्ण--१ प्राय (वभा २०४) । २ प्रभुतं (व्यभार्टीषप €२)। 
उस्सन्द- प्राय (भ १५१८६ वृ) । 
उस्सयण-अजभ्िमान-'पलिउंचणं च भयणं च थ डिल्लुस्सयणाणि च । 
(सु १६११) 1 
उस्तरण-- वपन, वुनाई-'निच्चृदग नदी कुडंगमूस्सरणं' (वृत्ता ४०६५) । 
उस्सा--गाय (दे १८९ वु) । 
उस्सिघण--मदेन-'उस्सिवण-मक्खणऽत्मगण उच्छंदण उच्वटणः 
(जंवि पृ १६३) 1 
उस्सुग--मध्य-नाग (चूला १।११६ पा) 1 
उस्सुलग-परिवा, खाई (उ &1 १८) 1 देखे-“उच्छूलग' 
उस्प्ुलय-- १ परिखा 1 २ शत्रु सेनाकानानकरनेके लिए ऊ्परसे 
सच्छादित गत्ते-विगेष (उजाटी प ३१०) । 
उस्तेल्लय--सपंपनाल से निप्पन्न लाक-"एगेण साहुणा सासवणालुस्सेल्लयं 
नुसभृत लद्ध' (निचू इषु रद) 1 
उहर--१ छोटा घर, उपगृह (प्र ११२) -'उहर त्ति उपगृहाणि जाश्रय- 


विजेषा.' (टी प ११) 1२ छोटा-'उहरम्गाममयंमीः 
(व्य्ना्टीप ५६) 1 


दे श्दकोशं ७१ 


उहुरक-छोढा गाव (व्यमा ७टीपभ्द)। 
उहावबणा--अपमान (व्यभाद्टीषप५)। 


ॐ 


ऊॐ--१ गर्हा, निन्दा सूचक म पय~'ऊति णाम मरहद्रादिसु णादिदुगुच्छिर्जति" 
(माच पू २३३) 1 २ प्रस्तुन वाक्य कै विपरीत बय की माशकासे उसे 
उलटना । ३ विस्मय । ४ सूचना । 

ऊमा-यूबा, जू (द१।१३६) । 

ऊटिय--१ प्रावृत, माच्छादित 1 २ आच्छादन, प्रावरण (पा ९३७) 1 

ऊणदिभ--मान दित (दे ११५१) 1 

छणिमा--पूणिमा-'तमो तीए चेव ऊणिमाए भरिकण भदस्स पत्थिमो' 

(चुटी ष ६४) । 

ऊणिर--तर्िया "सामायति मुहाई ऊणिसगटियाण व धणाण' (कु पृ १७) । 

अमुत्तिम -दोनो पाबो म जाघात करना (दे ११४२) 1 

उयरिणिया--जतु बि्ेप~"पत्तगवधे ज्यरिणिया लगन (निच्‌ १ प्ट) । 

फर--र प्राम 1 २ सप (दे १५१४३) । 

ऊरणिया--जन्तु विनेप (पिभा २८१) 1 

करणी --मेष, भेद (दं ११४०) । 

ऊरणोया--जतु विनेप \ {निच पृ ्प) 

ऊल-गरतिमग, उतावल (दे १।१३६) । 

उखदट-परेष्ठ वण मादि गुणो से यु्ठ, ताजा~उखढ छदे ति या, रिय 

रसिएुतिया (मावूना १।५७) । 

ऊप्तण-पयमाषक्ति से उत्पन्न उत्सुकता (दं ११३६) 1 

ऊसत्य--१ जम्भाई। २ यवत (११४३) 1 

ऊस्य--उपधान तिया (११४०) 1 

ऊसल-पीन पुष (द ११४०} । 

ऊमलिम--१ रामापित्त, पुतवितत (द १1१४१} । २ उन्सखिन (व) । 

ऊसथिम--१ उश प्म॑ति । २ ऊषा विया दुमा (दं ११५३) ! 


७२ देशी शब्दको 


उसाइञ--१ विक्षिप्त (दे १।१४१) । २ उक््प्त-'ऊसाइअम उत्क्षप्तमि! 
धनपाल ' (वृ) । 

उसायंत- वेद होने पर शिथिल (दे १।१४१) । 

उसार--विशेप प्रकार का गढा (दे ११४०) । 

असिविकिअ- प्रदीप्त (पा १६) । 

ऊसिग--मध्यभाग (आचूला १।११६ पा) । 

ऊसुंभिअ--१ वरुड गले से रोना, धीरे रोना (दे ११४२) । 
२ उल्लसित (वु) 1 

उसुक्किअ--विमुक्त (दे ११४२) । 

उसुय--मध्य-भाग (चूला १।११६) । 

ऊसुर-- ताम्बूल, पान (प्रा २।१७४) । 

उसुरुसुभिअ--अवरुढ गले से रोना, धीरे रोना (दे ११४२) । 

ऊहदु- -उपहसित (दे १।१४०} । 


ए 


एभावती--उतने-'एम।वन्ती सब्वावन्ती ति एती द्वौ शब्दौ मगधदेशी 
भाषप्रसिद्धया एतावन्तः सर्वेऽपीव्येतत्पर्यायी' (माटी प २६) 1 

एकल्ल-- जकेला (ज्ञा १११५७) । 

एकहेला--एक साय (प्रटी प ४६) । 

एकाणंसा-देवी-विशेष (अवि पृ २२३) । 

एकुडिया- तीतर जादि का मासपकाने की प्रक्रिया-'मातका्भिभूत 
रसगादिहेड वगतित्तिरादीहि य एकुडियामो पकरेति' 
(माच पृ १६) । 

एक्क-- स्नेहिल (दे १।१४४} । 

एक्कग--चन्दन (दे १।९१४४} । 

एक्कक्कमन--परस्पर (से ५।५६) 1 

एक्कघ रिल्ल--देवर, पति का छोटा भाई (दे ११४६) 1 

एक्कणड--कयिक, कथा कहने वाला (दे ११४५) 1 

एक्कमुह्‌ -१ धर्मं रहित ¦ २ दद्र । ३ प्रिय, इष्ट (दे ११४८ ) । 


देणी श दकोश छद 


एक्कमेक्क--परस्मर (प्र ४।६) 1 
एक्कथाण--अकेला- किमगराय तुम हरिणजातीण एक्कयाण परिनिच्वद्रो', 
(व्यमाभदेटीषन)। 
एक्कत्लग--एकाकौ (बनूदाहारी पृ ३४) । 
एक्कल्लवुडिग--अल्प वि दु वाली वध्टि (दे ११४७) । 
एषकल्लय--मवेला (उपषुटी प ८६) । 
एककत्लु--मकला (उसुटी प ८०) 1 
एककवई- रथ्या (दे ११४५ व} । 
एक्कसरय-एकफ वार (व्यभा ६टीपर२)। 
एक्कसराए--१ एक साय । २ एक वार (वटी प ४६६) 1 
एव्कसरिम --१ शीघ्र (बावच्‌ १ पृ २४६) । २ सप्रति, माजकल 
(ग्रा २२१३) । 
एव्कसाहित्ल -एक स्थान म र वाल, स्विरवासी (दे ११४६) 1 
एक्कत्ि-एक उर (व्यमा ््टोष ६०)] 
एक्कासिबली --णत्मली पुपपो के ख।य नूतन फलो (दे ११४६) । 
एवकसिय--एक वार (वच्‌ प २०८) ॥ 
एषकार -तोह्वार (दे ११४४ च) 
एक्कावण्ण--दवयावन (निच ४ पृ ११३) । 
एवकेक्कम--ज योप, परम्पर (द १।१४५) । 
एगमोवत्त- -दीिय जतु विगेप (प्रजा १।४६) । 
एगद्टिया -नीका-'एगद्वियाए्‌ मग्गण-गवेमण करेति" (ना ११६।२८२्‌) 1 
एगत्ल--एकाक्ी (जीभा २१५) । 
एगसरग--एव वार~ एगसरग ति एक्क वार दिज्जति' (निच्‌ ४ पृ ३४६} । 
एगायत--अषेल~ एायत्ता"गुषक्मग वरेति (सू १।५।४८} । 
एमाहच्च- एन ही प्रहार स मारना-"त पुरिम शएगाटच्च ूढाहन्चं 
जीविपामा ववरचेड (भ ७।२०२) । 
एगुणि--उनीन (उनाटी प €) 1 
एुडण --उत्मजन-तर्‌ ण सा नागतिरी व्रित्तालाउयस्म चटमभार- 
मर्भियस्म नदाव्गादस्म एडणद्रयाएु (ना ११६१४) 1 
एडावण --उ्वजन- -बरशूपम-एटावपदरयाए्‌ एगत्तमते सगार युस्ति 
(भ १५१३२) ॥ 


(11 देणी शब्दकोश 


एडिज्जमाण--उस्पुञ्यमानः उत्सर्जन करता हुमा (जा १।१६।७५.) । 
एडत्ता--उस्पृज्य, उत्सजन करके (ज्ञा १।१६।७३) । 
एणुवासिञअ-मेटक (दे १।१४७) । 
एत्ताहे-मव (दे ११४४ व्‌) । 
एत्तोप्पं--यहा से नकर, यटा से (दे ११४४) । 
एहहू--इतना (दे ११४४ वृ) । 
एमाण-प्रवेण करता हमा (दे ११४८४) । 
एमिणिमा--वदह स्त्री, जिसके एरीर को, किसी देण के रिवाज के अनुसारः 
सुतकेधागेसे नाप कर उस धागे को फक दिवा जाता 
(दे ११८५) । 
एयावंति--इतना (मा १1७) । 
-एर उडञअ-पागल-एरउदणए साणे त्ति हडक्कायित शवा" (वृटी पृ ८२६) । 
एर डइत--पागल (दश्रुचू प ५१) । 
-एरग--नागरमोथा (वभा १२२३) । 
एराणी--१ इन्द्राणी 1 २ इद्राणीव्रत का पालन करने वालीस्व्री 
(दे १५१४७) । 

-एरावण--गुच्छ-वनस्पति-विरेप (प्रज्ञा १।३७।४) । 
एल-- कुशल (दे १।१४४} 1 
एलवालंकी- एक प्रकार की ककडी की वेल (प्र्ना १४०।१) । 
एलविल-- १ धनाद्य 1 २ वृषभ, वेल (दे १।१४८} 1 
-एलानुय--मालू कौ एक जाति, कद-विशेप (नु ३।५१) 1 
एलालुग--क्कडी-'एलालुग माउलिग फलमादी' (वृभा २४४२) । 
एलावालुकौ--वनस्पति-विरेप (भ २२।६) । 
एवड--उतना-'एवहु आालावग सक्केहिति गेण्हिडं" 

(जावहाटी १ पृ ६६) 
एवण्ं  -वाक्यालकार-'एवण्टमिति वाक्यालद्धारे (वृदी प १४६१} । 
एव्वेल--मवुना, जभी-'एव्वेल पहामोत्ति नमोक्कारं घोसंतस्सेव' 

(मवहाटी १ पृ ३०३) । 


देशी णदकौोश ७५ 


पी खम्तरगच्ीय 
ञो भने गन्द = 


ओम -वार्ता, कहानी (दे ११४६) 1 
सोभकफ --गर्जोरव, गित (दे ११५४) 1 
जओमग्गिज--१ मभिभूत 1 २ केश आदि को एकत्रित करना (दे १।१७२) । 
ओभग्घिभ्ज--चत्त, सूषा हुमा (द १६६९) 1 
मोभल्ल-- १ पयस्त, प्रक्षिप्त । २ प्रक्ष थरथराहट 1 ३ गौभो का वाग 
४ लट्कना हुमा (द १।१६५) 1 ५ खराब भाचरण । ६ जिसकी 
आख निमीलित होती हो वह (से १३।४३) । 
ओआञ--१ गाव का स्वामी 1 २ अपहृत जिसका अपहरण कर लिया गया 
हा वह्‌। ३ याज्ञा) ४ दाधौ भादि को बाधने कै लिए वनामा हुमा 
गत्त (दे ११९६) । 
भोमाभव--मस्त ममय, मस्तमन-वेला (दे १।१६२) । 
मोञाल-- छोटा प्रवाह (दे ११५१) । 
ओभालित- द्रवितत किया, पिघाला- रण्णो चित्त जोबालिते 
(मावद्वारी १ पृ २३४) 1 
छोभालो- १ वडग का एक दोप । २ पक्ति (दे ११६९४} । 
ोभावल--वात-मातप, सुवह्‌ का सूय-ताप (दे १।१६१) । 
सौदत्त--परिधान, वस्य (दे ११५५) । 
मदत्तण--परियान वस्म (दे १११५५) । 
ञोडल्ल--माल्ड (दे ११५०} 1 
ओोउवालग--कोटुपालक, आरक्षक (आवचू १ पू २८६) । 
भओएल्ल--कुण्डित- तत्य वि य से धारा गौण्ल्ला (ना ११५७७) 1 
भोडल --पेण रचना, घम्मित्ल (दे ११५०) 1 
आओंडि--मृष्री (बवचू रपृ १०१1 
ओकड्ढक--१ रसे घन आदिल जाने वान चोर। रजो चोरो षौ वुता- 
कर चोरी करातरह। ३ चोरो वै पृष्टवाटक-राहायक (प्र ३।३)) 
मोकाप्तक-षण वा भाभरुपण जो नीचे लटक्ता रहता है (अवि पृ १६२} । 
भोककणी -यूमा, जू (द ११५६) ॥ 
भोक्कतल्लिय--चवावर निकला हृभा यमन पिपा हुमा-"मवपोहतियामो 
मुवनुदएटि मावयतत्लियामा हरिएतेदि धिज्जाघयति।" 
(अचु पृ २३) 1 साककरिगु (मन) । 


६ देशी शन्दकार्शं 


जोदिकञ--१ निवास, अवस्यान (दे १।१५१) । २ वमन (वृ ) 1 

ओक्करटु--सचित्त वनस्पति का चू्ण-.सचित्तवणस्ती चुण्णो भोककुटटा भण्णति 
(निच्‌ रपृ २६०) 

दवं डिञ-- आक्रान्त (दे १११२) 1 

ञक्खंद--शतु-सेना दारा नगर का घे राव-'कोसलेण रण्णा गओक्खद दाऊण 
भेल्लिय त सणिवे्' (कु पृ ६६) । 

जोदिखग्ण--१ जवकीणं । २ माच्छादित । ३ जिसके दोनो पाश्वे मत्यत 

शिथिल हो, वह (2 १११३० वृ) 1 

आओखंद--१ सेना का पडाव यासेनाक्रा घेराव (निभा २४०१) । २ डका, 
घाटी (वृभा ४८३८) । 

ओगुंखी--यूषट, मस्तक पर डाला हुजा वस्त्र-'कवलरयणोगुठि काउ रण्णो 
ठि पुरतो" (ति ७९१) । 

ओग्गाल-जल का लवु प्रवाहं (दे ११५१) 1 

ओग्गिज-- अभिभूत, पराजित (दे ११५८) । 

ञोग्गीज-- दिम, वफं (दे १११४६) ।| 

आघसर--१ मनथं । २ घर से निकलने वाला जलप्रवाह्‌ (दे ११७०) 1 


आओ्चार--धान्य रखने का कोठा या पात्र-विगेप-'अपचारि-दी्घंतरधान्य 
कोष्ठाकारविनेप” (अनुद्रामटी प १४०) । 


सचिय--जारोपित (जीवटी प १६६) । 





ञचुल्ल- चुल्ली का एक भाग (दे १।१५३) 1 
ओचूलयालग-नीचा सिर गौर ऊपर पाव कर पानी मे डवौना 
(विपादी प ७२) । 
ओच्चेल्लर--१ चिल भूमि, ऊ्यर भरुभि, हल गादि से चिना जोती हुई 
भूभि। २ साथलके रोम (दे ११३६) । 
ञच्छग- वस्त्र (नावहादी २ पृ १२८) 
ओच्छट्रू-- चोर (दे ११०१ चृ) । 
डोच्छत्त--द्तौन, दतवन (दे १।१५२) 1 
यच्छनिय--अच्छादित (नादी प ३१) । 
योच्छाइय--वाच्छादित (प्रदीप १३४) । 
मोच्छिल-करेगो को नवारना (दे ११५०) । 


देषी ण्दकोव ७७ 


ओच्छुपीय--वीज, धा य-'एगस्व मोच्खपीया णौणिज्जति" 
(अविच श पृ १११) । 

मोछठाडित-माच्छान्ति (अवि पृ २४८४) 1 

मोज्जल्ल -वलवान, प्रवल (दे ११५४) 1 

सओज्जाय--गाजित (दे ११५४) 1 

भरज्स-मलता, अस्वच्छ (दे ११४०) 1 

-भज्ज्ञमण - -पलायन (दे ११०३ वु) 1 

सओज्ज्ञर--निफर (से १।५६) । 

-सौन्डरिथ-१ य्टी नजरमे देपा हा, कानी मासे देवा हुमा । 
२ विक्षिप्त, पागन । ३ क्षिप्त, पका हुमा ] ४ प्यक्त 
(दे ५१३३बृ) 1 

मज्ज्री--मोक्न, मात का मावरण (दे १।१५७) 1 

ओरक्षाय--दूसरे को धवका देकर छीन तना (दे १।१५६) । 

मोष्टिय (दोद्टिय, दोद्धिय ?) तुया (सावहटौ १ पृ २८३) 1 

भोड--१ भूमि घादन वाला (स्याटी १ १६६) 1 २ धूप (आवटि प१ २४) । 

मडदु--मवुर्त रागी (दे ११५६) 1 

डिका जण, ग्ड (आवटि ष ६७) ॥ 

मोष्-वम्प शिल्पी (अवि प १६१} 1 

मोटय --छपाव, गुप्त-तिसि च पात्तापि हीरत्ति महण मच्छति' 

(भावषू १पृ १११)। 
मोड्ढण--मोढन, उत्तरीय यत्त्र (दे ११५५) । 
मोडिद्टय--ादा हमा, धारण विया हुमा-'परिहिजमोडदणमाडिदममाद्त 
(दे ११५५य्‌) । 

क्लोणिव्य--वल्मीत, र मि-पवत, वीरियो दाय या गहम्टरीषादेर 
(दे ११५१) 1 

सोणीषी-नीग्र, छ्नमा प्रन भाग (दे ११५०} ॥ 

सोणुणम--यभिमू, पराभूत (दे १।१५८) 1 

भोणन्ज-सागम माम मादि फा विभिन अनि्यो एी रचना~मातेरत 

मल्ययि एति विनेना (लम्‌ व २६) । 
धोत्तसटम--पस (> १।११६ य} 1 
धोत्यष्स --च्याप्त (ने ११।५६) । 


9 देशी शबव्दकोर्ण 


ओतथय--१ पिहित, ठका हुमा-'बत्य रयमिउमसुरगौत्यय' (दभ्र ८।४२) । 
२ अवसन, खिन्न (दं १।१५१) । 
आओत्थर--उत्साह (दे १।१५०) 1 
ओत्थरिथ--१ आक्रातत, जिम पर आक्रमण किया हो वह्‌ । २ जाक्रमण करता 
हमा (दे १।१९६) । 
ञत्थटलपत्थल्ला--उथल-पुथल, दोनो पार््वो से परिवर्तन (दे १।१२२ व्‌) । 
आथविकत--अत्यत जुगुप्सित्त-"धिद्धि त्ति मोथुविकत-तालियस्सा 
ष (वृना ४११५) । 
ओद्‌दंपिअ--१ याक्रात । ९ नप्ट (दे १।१७१) । 
ओपल्ल- कुण्ठित, अपदीणं (जादी प १६६) 1 
ओपविका--क्ुद्र जतु (अविपृ २२६) ) 
ओपित-- सस्कारित, परिकमित (प्रटी प ७६) । 
डपुप्फ--निष्फल, व्यथं ण्ण ओपुप्फनिप्फल' (जवि पृ ८१) । 
ओपेसेल्जिक--धान्य पीस कर आजीविका चलने वाला (अविप्र १६०) 1 
ओप्प--चमक-^तुवरिया सुवण्णस्त ओप्पकरणमद्िया' (दञच्‌ पृ ११०) 1 
ञप्पा--शाण जादि पर मणि आदि रत्नो का घर्प॑ण करना (दै १।१४८ ) 1 
ओप्पिज--गाण पर चिस्ता हुमा (दे ११४८ वृ) 1 
ओप्पील--समूह्‌ (पा १८) । 
ओप्फिदू--अलग होना, पृथक्‌ होना--'ताहे सो (गोसालो } साभिस्स मूलौ 
ओप्फिटो' (जावच्‌ १ पृ २६६) । 
ओस्भालण--१ सूपे आदिसे धान्य को साफ करना 1 २ अपूव 
(दे ११०३ वृ) 1 
ओभंजलिया--चतुरिन्दरिय जीव-विशेष (परज्ञा १५१) 1 
ओभटु-- प्रथित, वाछित (गनि १४७} । 
ओमंथ--नत, मधोमुख (वृभा ६६५) । 
ओमंथिय--नमाया हुमा, अधोमुख किया हुमा-'मोमधियवयणनयणकमला' 
(जा ११,३४} 1 
ओमच्छग-- अधोमुख (निचू २ पृ १२७) । 
आओमत्थ--अधोमुख (बनुदराच्‌ पृ ५०} । 
ओमत्थग-- जन्तिम-'चरिमस्स भादिस्मयातो आारत्भ ओमत्थग' 
(नदीच्‌ पृ २५) 1 
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सरोमत्थिय--नत, मधोमुख किया हुमा (जोति ३८६} । 
जओमालय-शोभित (वपु २२८) 1 
ओमालिय-पूजित (कुपु २५)) 
ममोदरिता--टभिक्ष-मोमौदरिता दुन्भिक्छ (निभा ३४२) 1 
सोयडिढिया--चादर, दुपटटरा (उसुटी प ४५) 1 
ओयद्दी--दुषटटा, चादर मोयदूढीए एटा (उसुटी प ४५) । 
सोयम--गोत्र विदेप (विपु १५०) 1 
ओयल्ल--मत (सावरिष दे) 1 
मोपविय--१ परिकमित, सम्कारिनि--मोयविध-वोभियदुगुल्लपटुपदटिच्छन्ने" 
(दशर ८।२०) 1 २ खेदन-जोयविय सेदन (मोटी प ५१) । 
ओपाण--अनुघ्लोत्त म चलन वाली नौका (निभा १८३) 1 
ओ्पयघण--उपचहण, वदि (सूच्‌ १ पृ ११५) । 
ओर--१ चार, मुदर (दे ११४६) । २ समीप । 
मओरपिम--१ बाक्रान्त । २ नष्ट (दे ११७१) 1३ दिला हुमा 
(पा ५८१) } 
मरोरत्त--१ विदारित 1 २ अभिमानी । ३ कुमुभरगसे रगा टमा 
(दे १५१९५) 1 
ओररली--दीघ गौर मधुर ध्वनि (दे १।१५४) । 
राणि--जामूपण विक्चेप (अविपृ७१)। 
ओराल--१ उदार प्रधान (स्या ४५४५१) 1 २ भयकर-्मोरतित्ति भीमो 
भयानक" (नाटीप ८) 1 ३ विस्तृत विघ्ाल~ मौराल नाम 
वित्यरलि विक्नाले ति भणिय हाई । ४ मास्त नादिते युक्त गरीर 
-"ममवपरिभापया " (प्रनादी प २६६} ॥ 
मओरासिय--१ व्य । २ उपिनषद रहिरागलियनिसे' 
(उमुरी प ५)! ३ पादा हमा ४ फनाया टूमा। 
गरित्ल--अचिग्वान का, थाट समय का, नया (दं १।१५५) । 
ओर ज्‌--वर भ्रीडा जिसम वार-चार नटी-न¶ षहा जाता दै(दे ११५६} 1 
मोलञ --१ वाज पकी (दे १११६०} । २ पलप (वृ) । 
ओलमणी-नववयू, नवोदा (दे ११९६०) 1 
लोलहणी- प्रिया प्रिय पनी (द ११६०) । 
क्षोलहय--१ गसम्न, लमा हया विपवा भा (जोमा ५३८) । २ छिपाण 
हुमा-अाउदायि बोनद्रपापि (खनारीष ११६} 1 इदरीर म 
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सटा हृगा, पहना हुमा-'अगपिणद्म्मि गोल" (> १।१६२ ) । 
ओलंडण--अवलंघन (ज्ञा १।१।१८६) । 
ओलंडिय--भवलवित--तुम मेहा । रामो सम्ेहि"“““भप्येगदएहि ओलड्षए 
अप्वेगइ्एहि पोल डिए' (ज्ञा ११।१५५) 1 
आलंभ--उपालस्भ-“्गवया महावीरेण ^" अप्पोलं भनिमित्त॒ पटमस्स 
नायज्मयणस्स अयमट्‌ठे पण्णत्ते' (ज्ञा १।१।२१२३) । 
(राज० गोलंभ।) 
आओलगय- सेवक (दजिच्‌ पु २६६) । 
आओलग्गअ--सेवक-कूमा रोलग्ग्एहि सदधि“ पव्वतितो' (उशाटी प ११५) । 
ओलग्गग-ग्रामवाक्ती (दशरुचू प ६५) । 
ओलवणी--छत-"कडण डडगोवरि ओलवणी' (पवटी प ११२) । 
ओलायग--वाज पक्षी-'वीरल्लो ओलायगो' (निच्‌ २ पृ १३७) । 
ओलावय-- वाज पक्षी (दे १।१६०) । 
ओलावी--मादा वाजपक्षी (आावचू १ पृ ४२५) 1 


ओलिप--खोलना-'गोलिपमाणे वि तहा तहेव काया कवाडमि विभासियव्वाः 
(पिति ३५४ ) ] 


ओ्लभा--दीमक (दे १।१५३) । 
ओलित्तीौ-खड्ग आदि का एक दोष (दे ११५६) । 
जोलिप्प--हास, हसी-मजाक (दे १।१५३) । 
ओलिप्पंती--खड्ग जादि का एक दोष (दे ११५६९) 1 
ओलिया -कुलपरिपाटी- महं गोलिया कटिज्जामि' (सूच २ पृ ४८१४) । 
मोली --१ फली-गोली सिगा' (माच पृ ३४१) । २ कुलपरिपाटी, कुल का 
जाचार (दे १५१४८} 1 ३ पक्ति (वृ) । 
ञलुंको--१ वालको की क्रीडा-विशेष, लुकाछिपी का खेल (दे ११५३) । 
२ आखमिचौनी-'जोल्‌की छन्नरमणम्‌ । नप्ट्वा य्न शिशव. 
क्रीडन्ति । चक्षु श्यगनक्रीडेति केचित्‌" (वृ) । 
ओलुंपञ--तापिका-टस्त, तवे का दाया (दे १।१६३) 1 
आओलुग्ग--१ जीणे, रुण [ज्ञा १११३४) । २ कृश, निवैल 
(विपा १।२।२४) । ३ सेवक । ४ निस्तेज (दे १।१६४) । 
जोलुहू--१ अघटमान, अनुचित ! २ मिथ्या, असत्य (दे १,१६४) । 
गोलेहड--१ दर्रे मे भक्त 1 २ तृप्णापर 1 ३ प्रवृद्ध, बढा (दे ११७२) । 
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भोत्ल--१ गोला, हिमपात (जीचू पु ६) । २ पति 1 ३ राजपुरुष विनेष 1 
ओल्लणी --इलायची, दा्तचीनी आदि मसालो से सस्कारित दही श्रीवड 
(दे ५१५४) 1 
मओल्लरण--सोना, शयन (दे ११६३ व} 1 
भोत्लरिभ--सुप्त (दे १५१६३) । 
भोव--हाथी बादिक्तो वाधने के लिए क्रिया गया गत्त (दे ११४६} 1 
मवहय--तीन इद्रियवाला क्षुद्र जन्तु विदचेप (जीव श८८) 1 
ओवग-गढा- मोवग कूड मगगा, जद घटं तसे य दुहतो वि" १ 
(वृभा २३६०} 4 
मोवग्गिम--माक्रात, अभिूत (पा ५८५) 1 
भोवटह्िभ--षुशामद, चाटुकारिता (दे ११६२) 1 
मोवही--नीवौ, स्ती के कटि वस्त्र की नाडी (दे ११५११) 1 
आोवट्रु--१ मेघ वे पानी का सिचन, छिडकाव (दे १।१५२) ! २ वृष्टि, 
वारिश (से ६1२५) 1 
ओवड--गढा, गत्त- ओवड त्ति वद्ातीत पडेज्ज (निचू % पृ ४) 1 
मोवड्ढी--पहनने पे वस्त का एक भाग (दे ११५१) । 
भोवयण--भोद्धणकं (ना ११६०} 1 
भोवर--निकर, समर्‌ (दे ११५७) । 
भोवरम--पमूह (दे १।१५७ व} 1 
मोवसेर--१ चदन । २ मथून-योग्य (दे १।१७३) ! 
भोवात--माचाय निदे ण'-'मोवःतो णाम जाचायनिर्देश (सूच्‌ ११२२१) । 
भोवातिका- जलयरं प्राणौ विनेप (अवि पृ ६६) 1 
भोबारि--१ धाय भरन क! कोठा । २ भीतरी कमरा (जवि पु १६५) 1 
ओरी (राजस्थानी) 1 
ओवारिया- १ भीतरी मपवसक। २धा-यभरेकोकोठा 
(व्यमाऽ्दटीप १०) 
क्नोवातस--फान बा भूषण विगेप~ वतसव ज।व।स वण्मपीलक- कण्णपूरक 
(अविष १८३) । 
भोवासण--नापित पम, हजामत (यावच १ पृ१५६} । 
क्षोयिय -१ परिमित (ना १।१२४} । २ मुटर (ना १,१६.०} । 
३ प्रकाक्नित- भोवित्ाना-उर वत्तितानाम्‌ (नारी प २२६) । 


~ न्टीय 
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४ आरोपित (जघ्रूटी प ४३ , दे १११६७) । ५ रुदित । 
९ खुशामद । ७ सूक्त, परित्यक्त । ८ हत, छीना हुमा 
(दे १।१६७) । ६ व्याप्त, खचित (मावमटी ) १० विभूषित 
ओवृलीक-- प्राणी-विगेप (अविप्र ६६) । 
ओव्वरग--मोरी, भीतर का कमरा (दभचू पृ ४२)। 
आओस--गोस, निशाजल (भ १५।१८६) । 
ओसअ-मोस (से १३।५२) । 
आओसक्क--भपसुत, पीले टटा हजा (दे १।१४६) । 
जसद- दसा भोजन, जिसमे फेकना अधिक होता है (निभा २४६४) । 
ओसण--उद्वेग, खेद (दे १।१५५) 1 
ओखण्ण-- चटित, खडित (दे ९१५६) । 
ञसण्णं--१ गनेक वार-'गीसण्णति-अणेगसो एक्केक्क पावायतण हिसादिं 
ञयरति' (दन्रुचू प ४०) । २ प्राय (जीमा १६०) 
३ प्राचुये, बाहुल्य (स्थाटी प १८३) । 
ओसद्ध--पातित, निराया हुमा (पा ५६५) 1 
ओसन्न--१ प्राय -'गोयन्नदिद्ाहडभत्तपाणे' (दचूल। २।६) 1 २ खडित, 
अपूणे-जोसन्नो खुताया गे सवलायारो' (दश्रुचू प €} } 
ओसर--छोटा कमरा (अवि पृं १३६) । आसरा (राजस्थानी) । 
ओसरिअ--१ जधोमूुख 1 २ माख को सकरुचित कर देखना, कानी आाख से 
देखना । ३ आकीणं, व्याप्त (दं ११७१) 1 
आओसरिआ--अलिदक, वाहर के दरवज्ञे का प्रकोप्ठ (दे ११६१) । 
ओसव्विज--१ शोभा-रदहित । २ अवसाद (दे ११६८) । 
ञसा--१ मोस, निशाजल (आव ४।४) । २ हिम (दे ११६४) | 
आसाञज- प्रहार की पीडा (दे ११५२) । 
ओसाणिहाण--विधि-पूर्वक अनुष्ठित (दे १।१६३) । 
सायंत-- १ जभाई खाता हुमा जालसी 1 २ दुःख करता हमा । ३ वेदना- 
युक्तं (दं ११७०) । 
आओसार--गो-वाट, गो-वाडा (दे ११४६) । 
ओसिअ--१ वलरटित (दे १ १५०) 1 २ अधूवं । 
ओसिधिञ- व्रात, सूचा हुमा (दे ११६२ }-'ओसिधिजशब्दोऽपि देश्य एव 
(वृ) 1 
ओसिकिविञ --१ गमन मे व्याघात 1 २ अरति-निहित (दे १।१७३) 1 
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मोसित्त--उपतिप्त (दे ११५८} । 
मोसौम--अधामुप, मवनत (> १,१५८} 1 
मोसीस--भपवृत्त, दु्वरिव्र (दे ११५२) । 
गोसुखिज--उदक्षित, केत्यत (दं १।१६१) 1 
मोदुद्ध--१ नीचै शिरा हआ विनिपतिते (दे १।१५७)} । २ विनाशि 
(स १३।२२) 
भोस्स--ग्राख, निशाजल (नि १३८) 1 
ओहक---दास, हाम्य (दं ११५३) । 
मोहनलिया- चतुरि द्रय जीव कौ जाति धिनप (जौचटी प ३२) । 
मोहुस--१ चदन । २ चदन धिसन का शितापद्र (दे १।१६८) 1 
ओहष्ट-१ धूषट । २ बटि-वस्य । ३ भपमत (द १५१६६) 1 
आटि दूर का धका देवर छोन तना (दे ११५६) ! 
सोद्ट्-१ पराथित, वादिति-माभदटूमणामटठ ल भद्‌ ज जत्य पाग 
(मादी प ६७) । २ टास्य (= १।१५३} । 
मोहडणी--मगल। (दे ११६०) । 
मोहत--मवनत (दे १।१५६) ¦ 
जोहरण--१ विनागन, हिसा 1 २ ममभव जय भये नभावना (दे ११४४) । 
३ भम्प्र। ४ माप्रात। 
मोहरिय -१ प्रहत-~पुर्धार्‌ मसौ थद माररिए (ना ११८७७) 1 
२ उत्तारिने, उता ग दजआ-मोदरियभासो-व भारवह 
{उ २६।१३) । ३ प्रक्षिप्त, एंका हमा (से १३,३) 1 ४ नीच 
निखया दना (से >।३७) । 
भोहरिस--१ घ्ात्त, मूषा हमा । २ चनन पिसन कौ गिता चद्रौटा 
(दे ११६६} । 
मोदेस्िम--१ वम्र । २ पम्पित (> ११७३) । 
मोदाद्रम--मघमुप् (दे ११५५८) । 
सोहार्ण-- र प्रायरितिति फा एक्‌ प्रकार) २ पिघानमे (निम भधर ४०८) 1 
सोहाडणी--पिघानक, दवनो (जीद ३1०६४ , द ९१९६१) । 
म्रोह्मि--7रा -मा-मोटागिदीपपिभिियागनि (ब्‌ ११४) । 
धोहपमिक्न--१ तिरस्यत (खोनि ६०) । २ तामा हुमा (पा १३६) । 
द स्यमि < मिभ 


> देणी शन्दकोश 

ओहार--१ जलजंतु-विकेप, महस्य (प्र३।७) 1 २ कष्ठुमा । ३ नदी मादि 
का अन्तर दीप, मध्यद्धीप । ४ अंश, विभाग ( दे ११६७) । 

ओहावण--मपध्राजन, तिरस्कार (उशाटी प १६२) । 

ओहिजलिया--चतुरिन्द्िय जतु-विनेप (उ ३६1 १४८ । 

ओहिज्जंत--अतीत, अतिक्रात क्षीण (अंविपृ ८१)। 

ओहित्थ--१ विपाद । २ वेग 3 विचारित (दे ११६८) । 

ओहीरमाणी- नीद लेती हुई (ना १1११८) । 

ञओहीरिअ--१ उद्गीत (दे ११६३) । २ मवस्चःखिन्न-'मोदीरिभ 

उद्गीतम्‌ । अवसन्नमित्यन्ये' (वु) । 

ञहुअ-मभिभूत (दे ११५८) 1 

ओहुड--विफल (दे ११५७) । 

ओहुष्पंत--जिस पर जाक्रमण किया जाता हो, वह (से ३।१८) । 

ओहुर--१ खिन्न ( दे १,१५७) 1 २ अवनत । ३ सस्त, छिसका हुभा-'नोहुर 
खि्म्‌ । ओहुर अवनत खस्त चेत्यवन्तिसुन्दरी' (वृ) । 


क 


कडञंक-- निकर, समूह्‌ (दे २।१३) 1 

कडअंकसड्‌-- निकर, समूह (दे २१३) । 

कडउल्ल--योडा, अल्प (दे २।२१) । 

कड्क-कोई (अवि पृ २५१) 1 

कडतविय-- कृत्रिम (सूनि ५९) \ 

कडइलवइत्ल--स्वच्छन्दचारी वृषभ, चिन्हित साड (दे २।२५)- 
"कइलवेइल्लोव्व तुम घरा घरं कि भमेसि णिल्लज्ज 1 ' (वृ) 1 

कइल्लिय-- ऊत -'जणुकपा कडल्लिया हौहित्ति' (उदयाटी प ८६) । 


कडवाह्‌ु--तत्काल, गी ध्र-सव्व ते पज्जत्त नणु कड्वाह्‌ पडिच्छामि' 
(ति ६५६) 1 


कटविया-पात्र-विगेप, पीकदान (नाटी प ४७) 1 
कडञ--१९ प्रधान 1 २ चिल्ल (दे २५६) 1 
कडउल--१ करीष, कडा 1 २ कंडे का चूरा (दे २1७} । 
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कडउहु-नित्य (दे २५) ¦ 
फकंडय--चना आदि धाय जायग्नि सं नही पक्ना, कोरदू-"चवणयदोण 
` उवववटियाग जे ण सिज्छति त ककद्या' (निव ३ पु ४८४) । 
द्े--उवक्यडाम 
फकण--चतुरिद्िय जतु विनेप (उ ३६।१४७} } 
छकदुय--कोरद्‌ धान वहे धान जा पक्राए्‌ जान पर भी नही पक्ता 
(कुष्रु२१०)) 
फर्किस्ति--अणावे वक्ष (प्रमा ४४०) ॥ 
कफेत्ति--सभोक वृक्च (खौपटः पृ १७, द २१२) ; 
फकोड --१ वनस्पति विनेप,कक्रंल कीन जी (दर२।७) । रे सापकफीएवः 
जात्ति। 
कंगू--रघा-यविनेप-- वहच्छिसक्मू (निचू > पृ १०६) 1 > पत तण्डूत 
(प्रसा ९६९६} ६ 
फगुतिफा--मलमूव-'कगुलिका-नष्वा महनी च नीति विधत्ते 
(प्रभा ८३३) } 
फचणिका--माजन विगप (अवि पृ ७२) । पो ---गगस्ीय 
कणिया--द्दाक्ष फी माता (म २३१) } थ ^ , द अवद 
फचिक्क--नरुसरम- भवेति यता दयेस कचिक्ा (वभा ५१५३) । 
फचौ-- मुखर पे मुप पर्‌ रहन याल साह-वचम (द २१) । 
पजुस्तिणोदेहि--काजिका-कनुसिचादरि त्ति ष्ट च लाटदन-यप्रापणं 
भाटिजिमे भष्यत (टी पृ ८७१)) 
फटरव्चि--ण्टपप्रान पाटा यौधा टमा (दे २१०) 
यटक्--सिच्दु फा विपप्र्रान पृ~ वरिविवन्य मटाविपवामूत कष्टम 
उच्यत (च्यमासटीष५७)) 
कटातो--यनम्यति मिप पटवापः (द २०४) 1 
पटातफ--स्कवितपर पनत (?) (अरिषृ ६४)) 
रिफ मर्पनी- जप्रदा मण्ड णियाक्टिकत्तिपजः यूया 
{खयि पृ ७१) । 
कटुल्ल--पररन प्य मकारशोयन्नाना र्पाम देतह (पा३८२)। 
यटरण--पनु-षितप (सिप्‌ ६२) 1 
वटोत-रग्न दनम्डनि कयना (द 219) । 
एट-- ए मुकर गूमर । = मपल स्मया {न ०४१) 1 
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कंठकप्पड--कथे पर रखी जाने वानी चादर-'णिबद्धं च णेण कंठकण्परे त 
शटल (कु पृ १०५) । व 

कठकुची--१ वस्र जादि फे जन्तमे लगाई गई गांठ) २ कठ कं उपर 

उभरी नाडिग्रन्यि ^रसोलीः (दे २।१८) 1 

केठदीणार--बाड का छिद्र (दे २।२४}-प्जावत्ति कंव्दीणारएुण कुटिव- 
समिर भृवगत्ति (वृ) । 

कंठमल्ल--१ शव को वहन करने का म।धनं (दे २1२०) 1 २ यनिपाव, 
वाहन (वृ) । 

कंठमुखी--माभूपण-विनिप (भ ६ १६०) । 

कंखाकं ठि--गले मिनना-'अन्मृदठेता कठाकटिं गवयासेश (ना १२।६६} 1 

कंठाकठियि--गतते भिलना (ज्ञा १२।६०} । 

कठाल-- मोटे कठ बला (कु पृ १३५) । 

कंठिम--हारपाल, दौवारिकं (दे २।१५) । 

कड--१ दुर्वेल । २ विपन्न । ३ फन (दे २।५१) । 

कडपडवा-- यवनिका, परदा (दे २।२५) । 

कंडरा--शरीर का एक गवयव (अवि पृ ११६) 1 

कडरिय--जनतकराय वन्पत्ति-विन्नेष (म २३।१} । 

कंड्‌--पात-विनेप (सुच्‌ १ पृ १२४) | 

कंड्र--वगुला (दे २।६) ) 

कड्सग--रजोटरण क ववन-विशेप (नि ५1७०) - कंडूसयवधौ णाम जाह 


रयहरणं तिमागपएसे खोमिएण. उण्णिएण वा. चीरेण वैदिय भव्ति" 
(निच २ पृ ३६७) । 


कड्सी-गोच-विजेप (अविपृ १५०) । 

कतार-मागं-. कतार नाम मघ्वान' (निचू शप १ ६४) } 

कतु-- कन्दर्प, कामदेव (दे २।१) । 

कथा--टुकडा, अश-करण्टेणं भे 
(वृभा २५९} । 

कद--१ दृढ ! २ उन्मत्त । २ अच्छादन (दे२।१५ १.९ 


कदले--१ मरलयग्र लता (चा ६।२०) २ कपाल (दे २४) } ३ पृष्प-विभेष 
(अंविप् ६३) 


कदी- मूला, कन्द-विज्ञेय (दे २१) । 


री जोयाविथा जाव कया कया" 
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कदुग्घुसिय-नील कमल (2) (कुप ३९) । 

कंदुदर-नील कमल (परा ५७) 1 

कदोटू--नील कमलल (दे २।६} 1 

कंपेड--पथिक (दे २1७) 1 

कबेर--विनान, प्रज्ञा, कलाकोगल (दे २।१३) । 

कवलिक--घ। य विशेष (अविपृ २२०) । 

कविया--पस्तक क! मावरण पृष्ठ (जीव ३।४३५) 1 

फपस्तार-कसार, एकं प्रकार की मिठाई (वटी पृ ५०३) 1 

फसारिआ-त्रीश्िय जतु विदेय (वटी षु ८००} । 

कप्रारिका--रसपरी तीदय जतु विज्ेष (वरी प ६६७) ॥ 

कत्तारी--वरीद्धिय जतु विशेष (जीत १८) 1 

कसाल--वा् विरेप (भटी पृ नदे) । 

ककाणय--गरदन-'जारुस्स विज्फति ककाणमो से (मू १।५।४२) । 

ककिंतजाण--गो्र विशेष (मवि पृ १५०) । 

ककी--पक्षी-विदोप (मवि प २३६) 

ककुलुडि-पाय्र विनेष (अविपृ २९४] 1 

ककुह्‌--१ राजि ट- मवहद्टु रायककुहाद (भ्रसाटी प १३} । २ प्रधान 
(नादी प २४०) ॥ 

कफवकवुरय--माया (प्रसा ११५) । 

कछवकडग --तकशापस्त्रगत हेतु क एक प्रकार~ कव्कडगहेऊ जत्य भणित 
उभया वि दोसा भवतति" (निच ३ पु ३८०) । 

फवकडय --वायु धिरेपजो पेट मे उद्यन्त टाती है-“कक्कट्एु नाम वाए 
समुच्छद जेण (भ १०।३६) 1 

फक्कडी--ककडी (वभा १०५१) । 

छषकडीय--मत्स्प विशेष (भवि पृ १८३) 1 

कवकव --इसूरस का पिषार, गुड की एव सवस्था (पिनि २८३) । 

छक्कय--गुड कौ पूव अवस्या- भिल्तसनिनिही गुलकवकयधयतेल्लाई 

(जीत्‌ प्र १५) 1 

कवकर -मपुर-क्क्शर नाम महर (उच्‌ पू १६०) । 

पयकररपिडग--खछादय पदाय विने (गवि पृ २४६} 1 

छवक्रो-पर विप (जद्धुटौ प १००} । 


= 


८ देशी शव्दकोए 


कवकस--दध्योदन, करवा (दे २।१४} । 
कव्कसार--दध्योदन, करम्बा (दे २१४) -“मयकरिअ लहसि कनकसार' 
(व्‌) \ 
कक्कावंस- पवं वनस्पति, वास का एक प्रकार (भ २११७) 1 
कविकड-कृकलास, गिरगिट (दे २।५) । 
कककूस- तुष-“तुस त्ति कोटको व त्ति कक्छरुसो तप्पणो त्ति वा 
(षवि पृं १०६) । 
कक्खड-पीन, पुष्ट (दे २।११) । 
कक्खडंगी-सखी, सेली (दे २१९) । 
ककव्खल--कटोर, ककं श-"कक्खलफासाटि कमणीहि' (निभा ६२६) । 
कक्खारुग--फल-विगेप (भवि पृ ६४) । 
करघाड- १ भपामागं, चिरचिरा, लटजीरा । २ किलाटी,मावा (दे २।५३) ( 
कण्चायल-किलाटी, दूध का विकार (दे २।२२) । 
कचक्खी--गोत्र-विगेप (अवि पृं १५०) । 
कच्च- काये (दे २।२) । 
कच्चग--पाच्र-विशेप (व्यमाप्टीप२२)। 
कच्चाल-- प्रवृत्ति या व्यापार का स्थान, कार्यालय (दे २।५२्‌ पा) । 
कच्चोल--कलश, पात्र-विगेप,. (उसुटी प २८०) 1 
कच्छ--गुख्ली का एक अवयव जो तुष रहित हो (जाचू पृ ३४०) 1 
कच्छसाणिया--साधारण वनस्पति-विशेष (सू २।३।४२) 1 
कच्छभाणी--जलीय वनस्पति-विदोप (प्रजा १४६) । 
कछच्छभो- तापस का उपकरण-विशेप-"हत्यकयकच्छभीए-कच्छपिका तदुप 
करणविशेप ' (च्ञाटी प २२७) । 
कच्छर--पक, कीचड (दे २।२) । 
कच्छवी--पृस्तक क एक प्रकार जिसके दोनों किनारे छोटे तथा मध्यभागं 
मोटा हो-“कच्छवि अते तणुमो मजे पिहुलो मुणेयन्वो' 
(प्रसा ६६५) । 
कच्छा-- कच्छा, लाट देन मे पहना जाने वाला स्त्रियो का परिधान-विश्षेष- 
'लाडाण कच्छा सा मरहट्रयाण भौयडा भण्णति' (निच १ घृ ५२) 
कच्छुरिम--$पित, जिसको ईप्यां की गई हो वह्‌ (दे २।१६) 1 
कच्टुरौ--कपिकच्छ, केवाच (प्रज्ञा १३७।१, दे २।११}) 1 
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कच्छुल्ल--१ गुल्म विरेप (परज्ञा १३५५२} । २ खाज रोग से ग्रस्त-^तत्य 
ण पास एग पुरिम~कच्छुल्ल कोडिय दागोयरिय 
{विपा १।७।७)} । 
कच्छोटक-लगोटी धारण कण्ने वाला (मटी प ५० )1 
कच्छोटूग--कच्छा, लगोटौ (मावहाटी १ पृ २७६) 1 
केज्ज--कवरा (मोटी प १६२) 1 
कोज्जउड--मनथ (दे २1१७} । 
केज्जत्य कदा वरकट डालने का स्यान, ग्रु रडी -'कज्जत्योकु रटिकास्यानम्‌” 
(मोटी प १६२) 1 
कज्जलमाणी --इूवतो हई (नि १८।१६) । 
कज्जलावेमाणा--ड्वती हई-'णाव कज्जलावेमाण पेहाए 
(माचूला २।२२) । 
फज्जव--१ तृन यादि का समूह्‌ (दे २।११) 1 २ विष्ठा (व) 1 
केज्जवय- कूड कचरा (मनुद्रा ३४६) 1 
कज्जूरी--खनूर क। वक्ष (अवि पू ७०) । 
कज्जोव--उन्का (अवि पृ २४५) 1 
कज्ज्ञाल--सेवाल, एक प्रकर को धास जो जलाशयः मे हाती है (देरान)) 
कटार--ष्ुरी (प्रा ४।४४५) 1 
कट--१ षड, दुकडा (अनुटी प ५) । २ काट, जग (-यमाभ्टीप६)। 
कटूर--१ खड, जश- चित्तक्टरे इ वा" (भनु ३।४०} । २ कदी मे डाला 
हेमा घौ का वडा-“तोमनोममश्नषूतवटिकाख्पस्य देशविशेयम्रसिद्धस्य" 
(षिटी प १७२) । 
कटूर्गिा--शस्तर विक्षेप रौ (निचू रपृ ५६) 1 
कट्रारिया-क्टार षुरी (निचू २ प्र ५६) । 
कटार शुषि, टुर (दे २।४) । 
कटटित-- कटा हमा (मवि पृ २५५) ॥ 
कट्र--गापूषण विनेष, एक्‌ रकार का हार (मवि प ६५ )॥ 
कट्‌ठसानुक-क्ठ का रोग विनेप (अविपृ २०३) । 
कटुकरण--वेत-वड्ुकरण णाम दत्त (बावहाटी १ पू १ ५२) 1} 
कटवोड--यामन विनप-+मदाखण पीढग वा कदरो नहट्टिका 
(जवि पृ १५} 


६ देशी णव्दकोशं 


कटुगंध--नौका वेने का वडा वास (याच्‌ पृ ३५७ ) 1 

कटुाहार-तरीन्िय जन्तु-विगेष (प्रज्ञा १।५०}) । 

कट्वि-हासाल (दे २।१५) 1 

कट्धियन्वग--खाय-विशेष (निच्‌ २ पृ २४१) 1 

कट्‌ ठेवहुक--कण्ठ का भाभूषण (अवि पृ १६२) । 

कदटोरग--कटोरा (निच १ ५९१) । 

कड--श क्षीण) २ मृतं (दे २५१) । 

कंडअल्ल- रपाल (दे २।१५) । 

कडञल्ली-- कण्ठ, गला (दे २।१५) 1 

कडड्ञ--स्थपति, वढरई (दे २।२२) 1 

-कडदइल्ल--दह्ारपाल (दे २१५) । 

कडत-१ मूली का शाक । २ मुसल (दे २।५६) 1 

कडंतर-पुराना छाज भादि उपकरण (दे २।१६) 1 

कंडंतरिअ - विदारित (दे २।२०) । 

कडब --करटिका, वाद्य-विशेष (राज ७७) । 

कडंभुञ--१ कुम्भग्रीव नामक पात्रविशेष (दे २।२०) 1 २ घडे का कण्ठ- 

भाग-“कडंभूज घटस्येव कण्ठ इति शीलाद्धु-' (वृ) 1 

कडग--१ यवनिका, परदा (आवहारी २ पृ १७८) 1 २वासकी चटार्ईसे 

वना घर (व्यमा ५४्टीप १०१) । 


-कडच्छकी-कडछी-"दव्वी तध कवल्ली य दीविक ति कंडच्छकीः 
(अवि पृ ७२)। 
कड्च्छु--लोहे को करटी डो (दे २७) । 
कडच्छृत-कर्टी (चिच्‌ २ पृ २५१) । 
कंडच्छुय--चस्मच (ज्ञा १।८।५१५) । 
क उजुस्म--युगम राशि जिसमे चार देष रहते है-सवसिा दिशा प्रत्येकं ये 


परदेशास्ते चतुष्केनापह्टियमाणाश्चतुष्काविरोषा भवन्तीति कृत्वा 


तत्‌प्रदेशात्मिकाश्च दिश जागभसंज्ञया कडजुम्मत्ति शब्देनाभिधीयन्तेः 
(माटी प १३) । 


कंडणा--९ छत (भ ८।२५७) 1 २ प्रदिका, बाड़ (भटी प्र ६९१) । 


कड्तला--लोहे का चह हथियार जो एक गर से धारवाला मौर वक्र होता 
दै दे २।१९) । 


दैणी शब्दकोष ६१ 


फडपल्ल--धापशणाला-'क्पल्ल त्ति वा तणपत्ल त्ति वा धन्नपालत्ति वा 
वलय त्ति वा एगटरा' (वू प १४१) । 
कडप्प --१ निकर, समूह्‌ (बटी पृ ५४, दे २१३) । २ वस््रकाएकमाभ 
(वृ) 1 
फडयडाविभ--कड-कड अवज से चवा जाना (कु पृ ६८) । 
कडला- पर का बाभूपण (जन्रटी प १०६} । 
फडवय--समूह (वटी पृं ५४} । 
फडवल्ल--१ वास की टोकरौ (निच ४ पृ १६२) ।२ मूषे मसते वना 
भोज्य-"मसा सुक्घाविति सुकेषस्स व। बडवल्ला कता 
(भाच पृ ३३५) } 
कडसक्करा--उस की शलाका- बहवे लाट्खीलाण य कटमवकराण य चम्म- 
पट्राणय (विषा १।६।२०) । 
कडसो--ए्मणान (दे २।६) । 
कडार --नालिवेर, नारियल (दे २।१०}) 1 
फडाली- घोडे वे मुख को वाधने का उपकरण विशेष (मनु ३।५२) । 
फडाहक--क्डाटी (यवि पु २१४) । 
फडाहुपर्हत्यिभ--दानौ पर्वों कौ वदलना, दोनो पावो का अपवतन 
(दे २।२५) । 
फटिक--यिढकी (अवि पृ २६) । 
फटिखभ--१ फ़मर प्र रपा हमा हाय (दे २।१७) । २ कमर पर क्वि 
हमा माधात~-"कडिषमो कटौ यस्ता हस्त 1 पटयाघात द्रति 
मैचित (व) । 
कडिण--तण पिनेप (सू २।२।४) } 
छ़डितल्ल - १ माड आदि पकाने फा यतन (उपा २1२१} । २ तवा- 
(्तत्तबदित्मे व जद विदु (पष १८७४) 1 ३ गहन 
(वभा ५५६६, द २।५२} 1 ४ कटीवस्व (जीविप प ५३, 
द २।५२) १ ५ द्वारपाल । ६ शु ! ७ याणीर्वा । ८ जगत 1 
& निषदि (दे २५२) 1 १० गहन प्रदण 
(व्यमा ४।१टी१¶१ ६०) ॥ 
धरित्सप-साटमाव्डापात्र (पिटीषशभ्त)। 
धटित्तग-मटवी जगमा यभिमूरनि नुदो मखारफटिन्लगम्मि घप्पाग 
(पक २६३७८) ॥ 


६२ देणी शब्दको 


क डिल्लय--कटि-वस्त्र-'अहवा रज्जसि पावे एय पि कडिल्लय णत्वि' 
(कुप ८१)। 

कडिल्ट्क--लोहे का वडा पात्र (प्रसाटी प १५३) । 

कड्ञआल--१ घण्टा । २ छोटी मछली (दे २।५७) । 

कड्इया--वल्ली-विभेप (प्रज्ञा १।४०) 1 

कड्च्छ--चम्मच (भ ५।१८६) । 

कड्च्छय-- चम्मच (भ ११५६) ) 

कड्च्छिका--कर्छी डोई (गोटी प १६६) 1 

कड्च्छुग-कर्छी (जब्र १४०) । 

कड्च्छुत--चम्मव-'कड्च्छते घय ताविज्जति' (निचू रपृ २५१) । 

कड्च्छुय-- चम्मच (अनुदरा ३६२) । 

कड्भ--कूव, पीठका उभरा हुमा साग (निचू रपृ १६१) ] 

कडुभंड--मसाला-वेसण कड्मड जीरय' (निचू २ पृ २५) । 

कड्माय--पशु-विरेप (अवि पृ ६२) 1 

कड्य--अपराधी को दड का निर्देण देनेवाला-कड्गो उ दडकारी' 
(वृभा ३५७६) । 

केडयाल--छोरी मछली (पा ३०१) । 

कड्यालय--छोटी मखली (कु पृ १६१) । 


कड्हंड--भोजन मे प्रयुक्त सामग्री-विज्ेप- तत्थ भोयणे उवउज्जति कड्हुडाद्‌” 
(जावनचू १ पृ २८० ) ॥ 

कड्कीका-वृक्ष-विशेप (अविप्र ७०) । 

कडेवर--१ शरीर (भटी पृ १२६० ) । २ निश्चेतन देह, शव । ३ द्रीन्दिय 
आदि जीव (भटी पृ १३७१) । 

कड्टिण-तृण-विशेप (निचू २ पृ ४३०) । 

कट --गोत्र-विगेप (अवि पृ १५०) । 

कटिञ-कटी-^तकंकौल्लणसूवकजिककटियाई' (पिनि ६२४, दे २।६७) । 

कदटिण--तृण-विरेप (वच्‌ २ पू १२७) । 

कदटिणग-तृण-विरेप (म्र ८।१०) । 

कटिय-- कटी, खाच पदार्थं विेप (जीभा ३६४) । 


कणड़अ--१ द्र, गीला । २ किया हमा 1 ३ चित्रित } ४ कण-धान्य से 
जकीणं (दे २।५७) । 


